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( मझ्ूछ प्रत्थमालठा का पांचवां पुष्प ) 


प्राचीन भगवदगीता 
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नली 
पुन 2.5 5 | कल ४ 
रावांते की मूमिका । 
यहे ६प की यात है कि सेरो इस प्रादीन भ्रगवदगीता का 
जनता ने यथोचित्‌ आदर किया, क्योंकि सें० १६८२ से ८४ तक 


' के फेवलक दो वर्षो" में ही सारी प्रतियाँ २००० खप गई ओर मांगे 


बढ़ रहो है ( श्री थुक्त जैंमिनी मेहता जी बी० ए० वैदिक मिशनरी 
ने, जो मार्च १६२८ ई० में फिज्जी छीप में धर्म प्रचाराथें चले ग्रये _ 
है एक पन्नमें यद लिखा था कि इस पुरुतक को अगर ५०० पत्ति- 
या मेरे पास भेज दें तो में फोय्न ऊपा दू” परन्तु उनकी इस 
मांग की में पूर्ति न कर सफा )। हिन्दी के सिचाय अन्य भाषाओं 
में भी इस श्रन्ध के अनुवाद हुये हैं। पञ्जाबव शाहपुर नगर के 
पंडित श्र तिकानत जी शास्त्रों ने झ्ुरू से आज्ञा छेकर उद अजु- 
चाद छुपवाया है ओर शुजराती में छपच्ाने चाले हैं कलफत्ता के 
ण्डित ज्योतिन्द्रनाथ मलिक उपदेशक आये समाज ने भी इसी 
प्रकार च॑ंगला भापा में उलूथा कर लिया हैं जो शीघ्र छपेंगा, इस 
प्राचीन भगवद्ोता पणजो अनेकों समालोचनायें प्रकाशित हुई थी, 
उन में भी अधिकांश प्रशंसा परक पाई गई' इस लिये पाठकों के 
खूचनार्थ में उन में से केचछ एक को यहां,उद्ध त किये देता हैं। _.. 


6 


प्राचीन भगनद्वीता के बारे में सुविश्यात दाशेनिक लेखक 


(४२) 


श्रीमान कन्नोमलछजी | एम० ए० जज घौलपुर राज्य लिखते हैं 
( देखो भ्रताप कानपुर ता० १० अगस्त शध्रृद )। 

“खाप्ती जी ने श्छोकों की संगति छगाने में यड़ा परिक्षम 
किया है और इस कायें में आपको सफलता सो प्राप्त हुई है । 

इस पुस्तक के ७० इलोक पढ़ने से यह भरी भांति ज्ञात हो 
जाता है फि जो कुछ सगवद्वीता का सिद्धान्त है चद सभी इनके 
अन्तर्गत है। खामी जी ने इलोकों की संगति चड़ी कुशछूता और 
बुछद्धिमता ले लूयाई है । भपने बहुत से प्रमाणों से यद्द सी सिद्ध 
फिया है कि असली गीता यही है । 
«*ौदैंसे थह कहने में कुछ सी संकोच वहीं हैं. कि खामी जी की 
पुस्तक विद्वानों के वियार करने योग्य है। खर्चे साधारण लोगों 
के पढ़ने के लिए यह अत्यन्वोपयोगी हैं। आपने श्र तियों के जो 
प्रमाण दिये हैं, उनसे इलोकों का महत्व ओर भी चढ़ गयां है | 
हिन्दी संसार के लिये यह पुस्तक एक नई चीज है।” 

इन खम्मतियों से उत्साहित हो कर में इस अपूर्य अच्य की 
पूनराह्2डति उचित मानता है ओर खर्य निर्धन संन्यासी होने के 
कारण इस समय श्रीयुत्‌ ग्रोविन्द्राम हालानन्द जो कलकत्ता 
को इस पुस्तक को एकचार सात्र छपया कर घा्मिक साहित्य 
का श्रयार कराने की जाज्ञा देता हु | 

विशाल भारत ( ६१ सकु लर रोड ) कछूकचा के १, २, ३ 
झंकों में एक लेख-माला 'प्राचीन विशाल भारत की यात्रा' शोष॑क 
भ्रीफालीदासजी नाग प्रम०ए०डी० लिंट पेरिस) को और से छपाः 


(३) 


है! उस में उन्दंंनि उस चाली द्वीप (जहां से यह प्राचीन भगचद्रीता 
भ्राप्त हुई थी ) की सेर करके चहुत कुछ हालात छपाये हैं अतः 
नो छोग इस खसम्पन्ध में छान बीन ( 7२७थ्याणा )करना चाहँ उक्त 
लेखों से भी काम उठा सकते हैं | 


सर्वहितेषि , 
बतंमान निवाल कलकतचा मय पूरी 
« मसगलानन्द 
१६ कानवालिस स्ट्रोट न्दु पूरी 


तिथि चेत्रञुक 9 सब॒त्‌ १६८५ वि०/_ १३५८ अतर सूथा, प्रयाग 





मस्तावना । 
पे पूंयो पंदः पु विद पूरा एंसोयदेच्यत 
पूर्गस्यि पूर्णोभादाय पूं्णमिवावशिष्यते ॥ » शान्तिः शी 
: यह धार्चीन भगवदुगीता क्या है, कहां से कैसे मुम्रें भाप 
हुई ओर इसका मान्य क्यों किया गया १ इत्यादि बातों को 
पाठक आगे:भूमिंका में पढ़ेंगे । 
गीता-प्रंसी सब्जमों से प्रार्थना है कि भूमिकाको अवश्य 
आयोपान्त पढ़े कर्धीकि ७०० शोक चाली वर्तमांत प्रचलित 
भगवदुगीता' के स्थान में ७० श्लोक मात्र को क्‍यों: प्रकाशित 
कराया गया? यह बड़ा गग्सीर प्रश्न है, जिसका उत्तर तमी 
दीक ठीक समम्ध में आयेगा ज्ञव आप मेरों भूमिका कों अन्त 
तक पढ़ रूगे | 
इस सत्तर शलोंकों का अजुबाद यथा सम्मच खरतल 
स्राषा में दी किया गया है और आवश्यकतानुसार कठिन 
विषय को समभा देने के लिये में ने टिप्पणियां भी दे दी है। 
:शीता भेमी सज्जन गण यह देख कर बहुत प्रसन्न होंगे कि किम 
गीता चाक्यों' का आधार किन वेद या उपनिषद-धाक्यों' पर 
दे, यद भी बड़े परिश्रम से मैं ने अपनी टिप्पाणियों' में अंफिद 
कर दिया हेक 
केवल पक यश, साम, ऋथर्व इन चार संद्िताओं मात्र का बोधक है, चरन्तु 
यततः दम रे वेदान्ती विद्वान गण उपनिषदों को भो श्रुति कहते हैं झतः उनके 
सुभीते के लिये मैने भी इसी परिपादी का अनुकरण क्या है। 


(५) 


४-+ज्ञिस कार्य ,में झुझे सब से भारी परिक्षम .उठाना 
पड़ा, चद यह हैं ,कि इज सत्तर पल़ोको का एक दूसरे /ले 


सुरबन्ध सोचने /विचारते में बहुत मन्तन (करना पड़ा; परन्तु 
सफलता प्राप्त हो जाने .प्र.जो भपूर्व आनन्द ,प्राप्त इु्षा तह 
भकथतीय है 
पाठक प्रत्येक श्छोक़ के साषारथ से पूर्व “खडद्भति” पढ़ेंगे, 
इन खत्तर श्लछोकों में किस की किल से क्‍या सह्डति.है, यह 
जलिर्णेय कर लेना थड़ा कठिन कार्य था, कक्‍पोंक़ि अत्येक गीता 
धेंसी के मस्तिष्क से वर्तेमान गोता के एलोक़ों का सम्बन्ध घर 
किये हये है--मेरा सो यही हाल था--छेकित इस प्राचीन गीता 
की दशा सघंधा .भिन्न.है | खगर इसमें एक इलोंक वतंमान गीता 
दूसरे अध्याय का इ७वां है तो अगला हरलोक ४७चां है, अतः 
प्रत्यक्ष है कि ३७वें की सह्भ[ति ३८ब्रें के साथ तो खरलकूतया लग 
खकती पर बोच के £ एइलोकॉकों छोड देने पर केसे मेल लगाया 
ओर फ्या किया जाय ? यदो बड़ा ठेड़ा सबाल 
था जिसने 9० श्छोकों के मनन पर मेरे ६ माल का भारी 
समय ख्चे कशा दिया । 
अच्छा अब जव कि.में उस कठिन खुमस्या को हल कर 
चुका हूँ, ज़वता पर यह हषे-सूचना प्रकट किये देता हूँ कि बहुत 
सम्भव है कि प्राचोन गीता इतने ही भोर इन्हीं एलोकों सें रही 
होगी । हां शायद कुछ घाकय ओर भो होंगे जो तालपत्रों के कीड़ों 
से खाये जाने आदि कारणों से नष्ट हों गये होंगे, क्योकि 


(६) 

ऋतेक श्लोक आधे थोपाई मात्र मिले हैं। 

' ' घन्यवांद--जिन पुस्तकों की मैंने सहायता ली है उनके 
लेखकों को घन्यवाद देता हैँ । मुख्यतया खर्मेबरासी छोकमान्य 
- श्री पण्डिय बाल गड्जाधघर तिलक महाराज की भीता रहस्थ तथा 
श्रीयुक्त कप्नोमलछ जी एम, ए, के गीता दर्शन से मुझे सहायता 
मिली है। ओर “माडने रिव्यू” कलकत्ता की तो आधार शिला 
ही रणी हुई है। उस के सब्यालकों को जितना धन्यवाद दिया 
जाय थोड़ा है 

क्या भ्रांचीन पुस्तकों--कठ, मुण्डक, छान्दोग्य, छुहृदारण्यक 

आदि---- के लेखक ऋषि सहर्षियों' को सी धन्यवाद दिया 
जाय * अभी तक यह प्रणाऊ्ली जारी नहीं हुई परन्तु मेरी समम्ध 
में तो होनी ही चाहिये । हमारे पू्चे ठो इस निम्ित्त “ऋषि--- 
ऋदण” तथा देनिक ऋषि सपेश की ध्था डाल गये हैं अत्तः में 
उन जगदुशुरू मदषियों को सतराः नमस्कार करता हूँ। 


सर्वे-हितेच्छ, 


प्रद्ञलानन्द | 








प्राचीन भगवद्गीता 


( ७०० के स्थान में ७० श्लोक ) 


2५20 
पहला अध्याय । 


_.०:--- 
श्री मदूभगवद्गीतां संसार के अत्ुपम अ्रन्‍्थों में से एक है | 
जह महाभारत के भीष्म पर्व में है, जहां से प्रथक निकाल कर 
प्रचार किया गयां है। वहाँ यह १८ अध्याओं में ७०० श्लोकों में 
थाया जाता है | 
महासारत शुद्ध के आरम्ध में अजुन को शंका हो गई 
थी कि भाई बश्चुओं खाल कर गुरू ओर पि्ितामह पर बाण 


धायोद भगवदीता ध 


बज 
च्कक... ऋ. बकणा अिकला» ना ममनक 
अनाननगानमक्वनाकननानानेनाआम्प]नबेनाओ०- माना नाम मा». 5 

अध्जरना ाअम, धन (व आम अ नगाम+ +आननाआानाननानान 


' चलाना पाप है। इसर शंका का उत्तर उसको भगवान श्री कृष्ण 
चन्द्र जी मदाराज़ ने जो छुछ दिया प्ला वही “भ्रगवदुूनीता 
( भगवान के छारा गायन किया गया हुआ ) कद्दलादी हैं। 
यहुतेरे छोगों का यह ख्याल है कि उस युद्ध कार में रणभूमि 
में खड़े खड़े इतना भांये व्याख्यान ( ७०० इलोकों में ) दिया 
जांना सम्भव नथा, किन्तु बहुत सम्भव है कि श्रो कृष्ण जी 
ने कुछ थोड़ा ला उपदेश दिया छोगा जो पोछे से बचड़ता 
चला गया । 

लोकमान्य पणिडित बार गड़्ाघर तिरूक महाराज अपने 
गीता रहस्य के पृष्ठ ७ पर इसी को उठा कर अत्स में 
लिखते हैं--- 

“गीत्ता की ख्ना के सस्वन्ध में सन की ऐसी प्रन्नति 
होने पर गोता खागर में डुबको रूमा कर, किसी ने खात 
किसी ने अद्वाइेस, किसी ने छत्तोल और किसी ने सौ सूल 
श्लोक गीता के खोज निकाले हैं यह नहीं कि 
बहिरंग परीक्षा की ये सब बातें सर्वथा निस्थेक है|” 

निदान में खर्य सी गत ३७ खालों से भंगंवदुगीता का 
भेमी होने के कारण काफी युक्तियों के आंधार पर इसी निर्णय 
पर आरुदू था कि निस्सन्देह श्रो कष्णाजन संवाद वर्तमान 
भगवदुगीता से बहुत ही न्‍्यून रहा होगा। मैं इस कोशिश में 
लगा थाकि इस यात की जांच करू कि चस्तुतः कृष्णाज रू 
सम्बाद में कितने ओर कोन कौन से एलोक हों खंकते हैं? परन्तु 


६ भूमिका 


०. 4 अर का "किमा..एनणपह,.गिं॥ बम 


बहुत दाथ पाँव मारने पर भी यर्थेष्ट सफलता न प्राप्त हो खकी 
इतनेमें मु यह ७० एलोकी गीता चुंखने का अवसर प्राप्त हुआ। 
मैंने इन एलोकों को ध्यान से पढ़ा और पररुपर इनका एक दुसरे 
के साथ सम्बन्ध या सड़ुतति ऊकगा कर -वियार किया तो मेरा 
हल विद्वाल द्वो गया कि भगवान हृष्ण जी का उपददेश इतने 
दी में आ जाजा है, मानों मल ये ७० इलोक थे और इन्हीं की 
व्याख्या में शेष इलोक रे गये, अतः सूछ ओर टोका,मिलल कर 
आज ७०० इलोकों की भगवदगीता मित्रती है । 

इस्त प्रकार इन ७० एलोकों को गीता के मिर जाने से 
मेरे अन्त: करण में जो आंननन्‍्व्‌ प्राप्त हुआ चह अकथनीय है 
ओर में गीता प्रेमी भाइयों को भी अपने इस “आनन्‍्द'में 
सम्मिलित करने के लिये इस ७० श्लोकी गीता को पुस्तकाकांर 
रूप में प्रकाशित करता हैं। 


5+-+- फै--- 


दूसरा अध्याय ! 
७० इल्लोकी गीता कहां से ग्रिली ? 


अब में पाठकों को यह चतलाता हूँ कि यह ७० श्छोकी 
गीता कहाँ से किस प्रकार प्राप्त हुई ? 

इसको मैंने प्रथप्त बॉकीपुर के साप्ताहिक “पादलिपुत्र 
आवश शुक्ला २, शनिवार संचत्‌ १ ६७१ चि० में पढ़ा, फिर चहाँ 
जित लेप के आधार पर छपा था, उसको भी देखा जो सत 


धाचीन भगवद्गीता १० 











किचन कि पान >री- अधिनन्‍मिकनुका--3५ 


१६१७ ई०के जलाई मास के “साडने रिंट्य” कलफकता” 0०१- 


व्य्ा रिट्शंटए में पृष्ठ हर से 3८ चक में प्रकाशित छुआ है || 
इसके केखक डाक्टर नरहर ग्रोपा्त सर देखाई महाशय 


हैं। छैेखका शीषेक हैः--- 


नुफल उरनछुन्नएश्थत छाप09 एिणा धार बेशाते रा फेतौ. 


“वाली द्वीप से प्राप्त मगवद्गोता ।” 

इस छेख का स्वारांश निम्न प्रकार हैः -- 
चाली नामक एक छोटा सा दीप जावा छोप के पास है । 
जावा टापू में हिन्दू वल्ततों थी, राज्य स्री हिन्दुर्ओ का था जिसे 
सन्‌ १७७८ ई० में अरबबाले ( सुलछप्राम जाति) ने नष्ट कर 
डाला | धहां के हिन्दुओं वो सुसलमान चना लिया गया जिस 
में अब तक भी हिन्दुत्व के संस्कार पाये जाते हैं। जावा में 
छुछ चौीद्ध मो हैं पर अब हिन्दू नहीं हैं। यह भति प्राचीन दैश 
है, बाल्मीकि श्मायण में इलका वर्णन ( “यच द्वीप” नाम से 
आया है )+। जावा द्वीप हिन्दू सम्यत्ता का केन्द्र था और बे 


कक 
यत्ष वंत्तो यव द्वोपं सप्त राज्योप शोमभितम्‌ 
छबर्णं रुपकं दोष' छवर्ण कर मणिडतस्‌ 
चा० रा० किपष्किया काॉ० ४० ना सर्म ३० वां शड़ोफ | 
अर्ों---ओर तुम चड़े यत्तन के साथ सप्त राज्य सुशोतित यच द्वीप 





११ भूमिका 
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बड़े विद्वान, हुनरसन्द, शख्रधारी, श्रघोर तथा सभी प्रकार के 
लोग घहाँ पहुंचते थे। बौद्ध छोग भी पहुंचे, और भारत से 
प्राष्यण लोग भी संस्क्रत की पुस्तकें लेकर घहाँ पहुंचे थे । 
डाक्टर देखाई जी कटद्दते है कि में पेनांग देश में नौकरी 
पर था। वहां एक पुस्तक पढ़ते हुये अनायास मेरी द्वष्टि एक 
शब्द बाली द्वीप में दिन्दु रामायण तथा हिन्दुओं के ४ घणे”? 
पर पड़ी । न्स्सन्देह डाबटर जी के हृदय में स्वभावत: यह 
उत्कण्ठा उत्पन्न हुई कि “वाली” कहां है ? इसकी खोज करनी 
चाहिये। नक्शा ( पऐेट्ल्स ) को ध्यान पूर्वक देख कर यह 
ज्ञात किया कि जाया द्वीप के पास यह घाली ठापू विद्यमान है। 
निदान किसी न किसी प्रकार आपने भई सन्‌ १६१२ ई७ में 
वाली को प्रस्थान किया । जाबा दीप के बन्दर झुबेजा 
( $णा)/क्» ) में जाकर ठहरे, क्योंकि वहीं से बाली को जहाज 
जाते हैं ! 
में जाना ऑर खुघणेकारी पुष्पो' से शोमित रूपक द्वीप सें दूढ़ना 
यह तुम्हारा कर्तज्य है ॥ ३० ॥ । 

.. ध्यथः का 'जिध' या जाया घन गया है. और इसी त्छोक से 
जो अन्य खुबर्ण-रूप द्वीप फहा गया है वह आज कर “स्मात्रा 
ठापू” कहलाता है।”? 

( खुश्नीच ने सीता जी की खोज निमिच डिन्हें भेजा 
हैं बतछाया कि किन किन देशों में वे जाय इसी बीच का 


यह सछोंक है ) । 


भाचीन भ्रंगवद्वीवा २ 

डाक्टर देसाई जी ने बहुत कुछ लाढ़ा (फ़े श्ल खुडेंजा 
में बाली के हिन्दुओं का कुछ दाल शात हो, .पुरन्त कुछ सी,प्रता 
ले छगा, लेविलन अन्त में एक भारतीय सुसलमात ,( चोहरा' 
जाति वाला ) मिल शया, जो, चाली ,होप़;के राजधानी बूज़ेल्ांग 
फुण० ।.008 में रहता था ओर यहां व्यापारी मोर खरीदते 
थाया था। ,उसने बतलाया कि.चाली एं पढ़े लिखे ब्राह्मण 
लोग हैं जो “पण्डा” कहलाते हैं ओर उस द्वोप के एक बन्द्र 
करंग आखेस एशध्भाए 55») में एक, हिन्दू राजा भ्री रहता है। 
.._ यह भेद पाते ही डाक्टर हेसाई सहाशय इसी बन्दूर (क़रंत०) 
के जद्दाज प्र ज्ञां सवार हुपे । दो इड्रिंनों की खमुद्रोय यात्रा 
पश्चात्‌ वहां पहुंच गये । 

रात के ६ बजे जदाज बन्दर पर पहुँचा। अतः बिख्तरा 
सामान लिये हुवे उच समय तीन मील जाया परदेशो कुली के 
साथ कितना कष्ट -साथ्य था | 

अख्घु, प्रात: कार डोक्टर जी उस गांव में इधर उधर 
घूमने लगे कि पएडा लोगों तथा राजा जी का दर्शन करें, यह 
छुन कर कि राजा जो ११ बजे के पश्चात लोगों से सुलाकाल 
करते हैँ डाक्टर जी अपने मुखलूमान (०१० “पथ-प्रद्शंक 
के साथ किसी पण्डा के मकान की तलाश में निकल पे 
मार्ग में वह मुखल्मान पथ-प्रदर्शक बदां की जनता को यह 
छुका रहा था कि तुम्दारे देश का यह ब्राह्मण आया इहुआ है। 
जिसे थे लोग आम्मय की दृष्टि से देखते थे। डाक्टर जी दो 





१३३ भूमिका 
तीन पण्डाओं के घरों पर पहुंचे, परन्तु वहां जो संस्कृत 


१० 'जुन्कनो बकगा का | 


पुस्तक है. चह देव नागरी अक्षरों में नहीं हैं, कि शांषा फे 
सक्षरों में लिखी हैं। # वहां से निराश होकर डाक्टर देशाई 
जी उस राजा के महल पर पहुंचे । राजा जी भारत के पाह्मण 


क-+. सकी यु कु 
दा 


को आया देख कर दग रद्द गये, वहतेरी बातें भारत के सम्बन्ध 


व का वाक के 





इुष्प्राप्य है, क्योंकि उख देश फे छोग दूध नहीं सेचन करते, 
ययपि गायें वहीं बहुत हैं | ु 

डाक्टर देशाई वहाँ तीन रिंन ठहरे रद्द ओर 'यहं ज्ञात 
किये कि पूचे कोछ में चाहे अनेकों संस्क्रत अ्रन्थ चर्दा रहें हों, 
पर अंब नहीं हैं। हां, घांमिक गराथाओं को उन लोगों ने वाली 
द्वीप की साषा में लिखे सखा है, जिन को वे पढ़ा छुना करते 
हैं। हंमारे देसाई जी मिररेश होकर फेवछः जहाज की प्रतीद्षा 
में ठहरे थे कि इतने में बूढ़े राजा के नवयुंवक पुत्र ने इस को 
घुल्लां भेआ ओर अन्य बांतों के सिलेखिले में यद् भी पृ'छा कि 
क्या हिंन्दुस्थान में इस समय महाभांरत फे सारे पवे मिल 
सकते हैं ? उचर “हाँ” पाने पर इस राज़पुत्र ने एक न्राह्मणं 
को आज्ञा दी कि पुत्तकारंय में से भीष्य पर्व निकारू लाये | यह 
ऊूकड़ी के -सन्दूकों में बड़ी सफाई के साथ छुरक्षित है। ये 
ताड़ के पत्रों पर लिखे रखे हैं, १४ इच्ध रूस्बे २॥ इच्ध चोड़े पत्र 


8 इसी प्रकार जँगला बालों ने जंगल पअ्रत्तरों में तथा सहांत वालों ने 
नह हु तैलंगी 


छापने तामील तेल आदि अत्तरों में संध्कृत पुस्तकों को लिख-रक्‍्खा है। 


ध्राचान भगवद्वीता श्ध् 
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हैं, बीच में छेद करके डोरे से सब को नत्थी कर दिया गया 
है ४ इन पत्रों पर वाली द्वीप की कत्रि भाषा में छुई से कॉच 
क्योंच कर अक्षर अद्छित कर दिये गये हैं, जो बुर स्पष्ट और 
शुद्ध हैं । 

अब भीष्म पवे पढ़ा जाने रूगा---उन बाली निवासी त्राह्मण 
का उच्चारण संस्कत श्कीकों का ऐसा अद्ुभ्गुत था कि डाक्टर 
देसाई घड़ी सुशिकल से यह भाँप लफे कि बह संस्कृत है। 

अब आक्टर ज्ीके मनमें ख्याल आया कि भीष्म पर्बमे ही तो 
भगवद्रोता मोजद है ! अच्छा उसे ही निकलवाना चाहिये 
एर चहां वाले शगचद्वीता नाम से सर्वेथा अपरिचित थें; निदान 
घचहुत दर तक उलट पलट करने के पश्चात्‌ डाक्टर देखाई ने 
सगवद्रीता के कुछ श्छलोकों को ढंढू ही निकाला | पहां वादे संस्कत 
मात्र को श्छाक कहते हैं । 

डॉक्टर वेशाई थद्द देख कर दंग रह गये कि उस वालो छीप 
के सीष्म पव में भगवद्रोतता १८ अध्याय के स्यानमें एकही अध्याय 
की है, जो २३ व॑ से ४० दें पत्र तक है | उस द्वोप के सब से घड़े 
विद्वान्‌ परणिडित पडंडा बयान्‌ पिडाड ( 940870/0ए095० एतात ) 
के छारा पढ़चा कर उन गीता-एलोकों की नकर डाक्टर देखाई ने 
कर लो | 
__ आ डाक्टर देखाई अपने उसी छेख में यह प्रकट करते हैं कि 


अरेक्तित हे । 


श्५ भूमिका 
जस चाली-घालो गीता में निम्न विशेषतायें हैं :-... 
₹-यह गीता “ धर्म क्षेत्रों ” के स्थान में “दुष्ट चेघे 
स्वज्ञन”?--रलोक से आरस्म होती है। 
२--इस में अध्यायें नहीं हैं ( सब शोक एक ही अध्याय 
में हैं )। 
ह3---७०० एलोक नहीं हें | 
४--ऊुछ इलोकों का तात्पर्य वहां की कवि भाषा में 
अ्डित हैं । 
७५--हमारे ( १८ अध्यायों वाली ) भगवद्दीता के खब 
अध्यायों के श्छोक इस में नहीं है । 
. ६--डाक्टर देखाई ने इस भीता में भारतीय गीताके अध्यायों 
ओर श्छोकों की संख्या जांच करके अछ्धित कर दी है । .. 
७--जिस भ्रकार हम लोग गीता आदि का पाठ किया 
करते हैं, इस प्रकार धाली द्वीप में एक पुस्तक कामन्द्क नीति- 
खांर का बड़ा अयार हैं। 
<--बाली वाले हिन्दू यह कहते थे ८कि जब सनम १४७८ 
ई० में जञावा द्वीप पर झुसलमानी राज्य स्थापित हुआ, 
खमय जावा से एक नाह्मण चाहराह ए०%० 7२४०० अपने घमं की 
स्थ्ता के लिये कुछ धार्मिक पुस्तकें साथ केकर वाली में साग 
आया था; अतः इस वाली में महासास्त के आउ पे ( आदि 
बिराट, भीष्म, सूखछ, अस्थानिक, स्वर्भारोहए उद्योग, ओर 
आश्रमचासतरी ) मोजूद हैं, शेष पर्द जाया-द्वीप में हैं । 








प्राचीन भगषद्ठीता १६ 


६-दो पर्वो----आदि ओर विराट को डच ( 700८॥ ) संर- 
कर ने हालेण्ड देश के हिय ( प्॒०59५० ) स्थान में रोमन #% अक्षरों 
में छपनाया हैं । 

१०--अगर फोई जाबा को जाकर वहां की वेशेदिया विचि- 
नोौलूय हू पा >प्डटएा ) में रक्‍खो डुइ इश्ने अपूल उल्तका को 
ध्यान से पढ़े तो जावा का र॒ॉस्कछत साहित्य सार में प्रकाशित 
हो सकता है। कक. . .., 

तीसरा अध्याय । 

इस ७० इलोकी गीता को क्यों प्राचीन माना जांय १ 

यह गीता कहाँ से किसे प्रकार प्रा हुई ? इस वात को 
उपर मैं दर्शा आयां हूँ। अंब प्रश्न चद है कि चर्तेमाव गीता के 
७०० श्कोकों में से किन्हीं को नवीन ओर किन्‍्हीं को प्राचीन 
क्यों माना जाय * है ु ह 

कुछ लोगो” का ख्याल यह दे कि चाहे कृष्णाज्ञन सूचाद 
थोड़ा ही रहा हो और ७०० श्छोको' को पीछे से हो किसीने 
निर्माण किया दो, तो भी क्या दर्ज है; पूरे साव सौ श्छोको' को 
ही प्रादोन और प्रासाणिक क्यो' न माना जाय ? 

हमारा उत्तर थह् है कि प्रांचीन प्रल्थों' की छात्रबीन करके 
यह स्लोज निकालना कि किस अन्ध में किलता और कोन कौंस 
स॑( भाग सूल आंचीन है; व्येर ब्या क्या पीछे की मिलाचर्ट क्षेपक 


कक अमियाजरभयाआम के. /ुनिना वीक अमिआ-बाममान्‍कागनान पाना 
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# रोसन उत्तर ऊंग्रेजी की ए, घी, छी, डी आदि हैं। 
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कमा का गाहाण्ग बन म्गाहावक >>म किए." 





अमर फनन विजन नि भिकारितमाजमाथा 2 इनमापना, 


या टीका भादि हैं---यह जानना और तब॒ठुसार भानना परमाव- 
श्यक है । गीता की भी इसी न्याय से जाँच पड़ताल होनी 
चाहिये। खमुद् में डुबकी छगाने चारा जेले मोत्ती निकाल 
छाता है, उसी प्रकार इन शाख्रों के गहन विषयो" में डुचकी लगाने 
चाले भी अनेकों" श्त्नों" को अवश्यप्रेव खोज निकालरूँगे | 

पादटलीपुत्र समांचार पत्र (वांकीपुर ) के सम्पादक भ्रीयुत 
काशीप्रसाद जी जायसचाल एम० ए० (आक्लफोरड्ड ) बरिष्टर 
फंड ला ने इस ७० श्छोकी गीदा को प्रकाशित करते हुए जो 
अपना निर्णय प्रकट किया था बद इस प्रकार हैः--- 

४ इस पुरादो प्रति फे सब श्लोक एक साथ पढ़ने से कुछ 
विषय मंग नहीं मालूम होता । इसे मूल पढ़ने वाले स्वयं देख 
सकते हैं। गीता के सूल सिद्धान्त सभी इन सत्तर शल्ोको' में 
आ गए हैं । विश्व रूप दर्शन पर लम्बी स्तुति की जगह नम- 
स्कार का फेचछ एक ही एलकोक इसमें है | ओर विश्व रूप के 
चित्रण में फेचछ सीन, जिन से वर्णेन भरी भांति व्यक्त हो जाता 
है। मक्ति-योग के दो ही शलोक हैं जो अन्तिम श्लोक हैं | 

इसके पढ़मे से वहुतेरे छोंगों के विचार में आयेगा कि 
भगवदूगीता का यह पुराना रझूप है, जिस में श्रोकृष्ण जी के चचम 
सत्तर इछोकों में हें। प्रचलित गीता के बड़े रूप में कोई सिन्न 
सिद्धान्त नहीं हैं। खत्तर श्लोकों वालो प्रति मर है। वत्तैमान 
गीता में मूछ और टीका का समावेश है, कोई बाहर को बात 
नहीं दे ।” 

श्र 


(बैक 





१८ धानचीन भगरवद्वीता 
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में भी ऐसा ही समझता हूँ कि मूछ गीता न्यूनाधिक 
इतने ही एलोकों में रही दोगी । सूल का आशय समभाने के 
लिये और भी श्कोक रचे गये होंगे, जो छल और व्याखयां- 

' खह्दित इस समय खा सो श्कोक मिलते हैं । भत्तः मूल गोता 
पर श्रद्धा रखने वाके गीता धेसमो सउ्न्ननों के अन्तःकरण की 
खत्तुष्टि का. साधन म्रात कर में इस आशारकत्र को प्रकाशित 
करता हूँ। 

गीता तथा जिस भारी अन्य के अन्तर्गत यद्द हे, वह 
महा भारत कितने बड़े सारी परिवरतेतां छा आधार चनाया गया 
था, इस बात पर में कुछ प्रकाश डालता चाहता हूँ:-- 

#३्‌ मद्दाभारत आदि पन्ने में छिखा है कि महासारत 
के ८८०० एलोक ऐसे हैं जिन को व्यास ओर शुफदैय फे सिवाय 
और कोई नहीं जानता | 

इससे यूरोपियन विद्वानों का यह विद्यार हैं कि बस्तुत: 
सु महासायत केचछ ८८०० शकोकों' का हो छोटा श्रन्‍्थ यहा 
होगा । 

२--फ़्िर आदि पत में हो लिज्ा है कि व्यास जीते 

२,००० श्छोकों का महाभारत रचा था | 

इ--फिर मद्ममाण्त के दूसरे यबंपें इलोकों की संल्या 
८४, ८३७ चताोई गई है | 

४-- परन्तु आजकल के भसइमसारत में १ ०७, ६६ 


श्लोक हे ? 
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॥' उक्त घाक्‍्य श्रीमान्‌ कन्नोमछ जी एस० ए० के गीता दुशेन 
!' ग्ृष्ठ छ५ से उद्ध त किया नया है । 
अब देखिये छोकसान्य तिल महाराज थया कहते हैं: 
गोता रहस्य परिशिष्ट घाग छ पृष्ठ ५५७ पं० छ पर 
लिखा है+-- 
न्तथापि हम यह भी नददों कहते, कि जब मूल सारत का 
महाभारत बनाया गया होगा, तब यू गोता में कुछ सी 
परिवतेव नहों हुआ होगा |” 
( फिर इस्तो पृष्ठ के पंक्ति २२ पर कहते हैं कि ):-- 
बइलके सित्रा, उक्त प्रकार के छूछ परिवर्तेव भरो सूल 
गोता में हो गये होगे । "**** ** अत एंव यही गन्लुनान कपना 
पड़ता है कि सूल गोता में जो कुछ परिवतेन हुए होगे बे कोई 
महत्व के न थे, किन्तु वे ऐले थे जिन से मूल ग्न्य फे मय को 
पुष्टि हो गई है।” 
( फिर आगे पृष्ठ ५५८ प॑० २८६ पर कद्दा है ):---- 
“यहां पर पाठकों को स्मरण रखना चाहिये, किये 
|. द्वोनों मर्योत्‌ चर्तंमान गोवा ओर वर्तमान महाधारत बड़ी अन्य 
हैं, जिन के मूल खरूप में क्वाढान्तर से पर्चितेव होता रहा 
। और जो इस समय गाता तथा मद्धासाशत के रूए मेँ . उपलज्ध 
हैं। ये उस समय के पदछे के मूछ प्रन्थ नदों हैं (!' 
! ओर' स्वामो दयानन्द सरखतो महाराज के. जीवन 
खरित्र. ( क्रो सदयानन्द प्रकाश ) के गन्नः फोण्ड १२ ने स्का. 


२० शाचरेस सगपद्रोत्ता 
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पृष्ठ १७३ पर हम पढ़तै;हैं।-- 

"वैद्य. रामदयार ने स्वामी जी से कहा कि प्वांलियर 
राज्य कां रहने वाला एक ब्राह्मण हमें कचुरा में मिला था, 
धचह कहता था कि मेरे पास कालिदास. रचित संजीवनी नासक 
एक पुरुतक है। इसमे कालीदांस ने अपने समय में' महामारत 
के ग्यारह सहइस्त्र श्लोंकों और दश पुराणी' की विद्यमानता 
प्रकट.की है? । ेल्‍ 

पाठक! इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो रंहा है कि न 
बघतेमान महाभारत मूल अन्ध है ओर नदी हमारी ७०० श्लोकों 
की गोता ही भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारविन्द्‌ की वाणी 
है| हाँ, ईसमें सल्देद नहीं कि छांख इलोकों के दही अन्द्र सूछ 
महाभाय्त वाके आठ सहस्त श्लोक शामिल होगे, इसो प्रकार 
७०० में ही कृष्णाजु न संचाद के कुछ थोड़े चाक्य छिपे पड़े हैं 

पेसी दृशा में जब कि चालीद्वीप से 8० श्लोकी गीतर 
प्राप्त हुई है तो क्यों न यह मान लिया जाय कि मूल ग्न्ध यही 
हे !! 

लो० तिरुक महाराज का कथन है कि यह गीता वाली 
ओर जावा हीपों में संचत्‌ ५३५ में विद्यमान था ( देखों गीता 
रहस्य परिशिष्ट भाग ८ पृ० ५५६ ) अतः भानता पड़ेगा. कि 
भारत से जावा द्वीप को मद्यासारत आदि भन्थ पांचवीं शताब्दी 
विक्रमी से.तो बहुत पूर्व ही भेजे जा चुके होंगे !! . अच्छा अगर 
५०० वर्ष. पूर्थ का समय,माना जाय तो मानों - जाल से २०००: 


(की मन्‍नीननकरमारगन...बमान- का... आओ का जणा- जम कका तन भ०.. मिधनमनगगहन से जन न... को आन कामना बा जनक बममभक, 
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वर्ष पूर्व भारत से यह गीता जावा द्वीप' को गई होगी । और 
बहुत सम्भव है कि उस समय .कृष्णाजुन संवाद केवल खत्तर 
पचद्त्तर शलोंकों में ही रहा हो; जो सारत से जावा में 
ज्ञाकर सुरक्षित रह गया, किन्तु यर्हा ओर श्छोंक टोका टिप्पणी 
ज्याखया रूप में सम्मिलित होते गये । 

धश्न--परन्तु को खामी शांकराचार्य जी महाराज ने तो 
पुरे ७०० श्छोकों की गीता पर भाष्य सवा है, इसलिये यह तो 
मानना हो पड़ेगां कि उक्त खामी फे समय में पूरे ७०० श्लोकों 
को गोता विद्यमान थी ? 

उत्तर--हां, परन्‍्त खामी शंकराचार्य जी महाराज कां 
समय विवादास्पद है। रच्छे अच्छे विद्वानों का निर्णय यह है 
कि सरपा० शां० ११ वीं शताव्दी सन्‌ ईसवी में ( आज से केवल 
६०० च पूर्व ) डुवे थे। अतः चहुत सम्भव है कि आज से 
२००० चर्ष पर्व गोता में फेचछ ७० इलोक रहे हो ओर तब से 
लेकर स्वामो शक० के समय तक के ११०० धर्षो' में मिलाचटें 
दोकर ७०० बन गये हों। ह 

पक यांत ध्यान देने योग्य यह है कि स्वा० शां० जी ने 
गीता में एक श्छोक क्षेपकत माना है ( १३ दे अध्याय का प्रथम 
श्छोक ) उसे क्षेपक मान कर भो शामिल रहने दिया है, अतः 
क्या झाय्यें है कि ओर भरी अनेकों श्छोक च्ञेपक रहे दोंगे 
किन्हें स्वामी शंकराचाय्यं जो महारोज ने मिकारू डाला होगा । 
इसका प्रमाण भी मिलता है छुनिये :--- . 


घर प्रातीत भगवद्ठीता 
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घट शंतानि से विंशानि श्लोकार्ना प्रोह केशर्यः । 
अज नः सप्त पन्‍्चाशत सप्त पट तु सज्जयकः। 
घृतराष्टः इलोकमेक गीताया मानसुच्यते ॥ 
( महा० भीष्सम० ४३॥ ४. ५ ) 
अथथ---६२० श्लोक फेशव ने कहे हैं | ०५७ अर्जुन ने, 5६७ 
सखय ने ओर एक छ्वत्तराष्तर ने कहा है। येह गीता 
की एलोक-संख्या है। : 
इस लेखानुलार गीता में ७४५ श्लोक होने चाहिये, 
परन्तु उसमें केघल ७०१५ दी श्लोक हैं। क्या हम मान ले कि 
महाभारत का उक्त श्लोंक चनते समय गीता में ७४५ एलोक रहे 


होंगे, परन्तु श्री खासी शंकरायाय्य सहाराज ने ४४ श्लोकों को 
घेपक मानकर निकाऊरू डाला होगा। 
पश्न--छोकमान्य तिलक महाराज तो उक्त लेख में यह 


सम्मति प्रकाशित करते हैं कि जावा और बारी टापू में जो 
इतने प्रतीक गीता के मिले हैं, सो यह बात नहीं है कवि भारत 
से चहाँ '७० श्छीकी गीता गई हों; वरन यह चात हैं कि वहां 
चारों में ७०० का तो अर्थ अपने कवि भाषा में लिख छिया है, 
किन्त बीच चीच में चुने हुये श्लोक ज्यों के त्यों रख लिये हैं ? 

उतक्तर--यह चात कहां तक ठीक है १ इसकी पूरी जांच करने 

के लिये इस चात की आवश्यकता है कि कोई अन्वेषणकर्सा 
घंद्ां जाकर “कवि” भाषा को सीख कर उन अस्थों फो # पहे तो 


._ # मै स्वयं छाब वहां जाने का इच्चुक है यदि परमाल्मा ने सहायता 
हे माने सहायता 
दी तो सपल कार्य झ्ो सकूगा । ५ ; दि ५ 
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दीक डीक पता रंगे । फिर तो गोता ही नहीं बल्कि महासारत 
की भी ज्ञांच हो जायेगी। क्योंकि डाक्टर देसाई जी ने अपने 
उस लेफ सें यह भी लिखा है :--.- 
6. «४ 6४8 [६ इहह्ाड एक शाह जेधाड छितक्षाक्षांत्त 8 स। गा छोणप्ेंएलते 
ई0छा खाते गए शब फैए 2४ 6 फितांगा छाह -०-- 
अर्थ--ऐसा मांहूम द्वोत्ता है कि घहां पर जो महाभास्त 
है वह संक्षेप-रूप में है, हसारे स्त्रद्रेश जेसा भारी ग्रन्थ नहीं है ।” 
इस प्रश्न पर में एक वात और भी गीता-पघेंमी सज्ञनों के 
दियारार्थ ऊपरिथत करता हूं, वह यह कि अगर ये ७० एलोक 
अन्यों की अपैेत्ता श्राचीच न सी भाने ज्ञायं और यही सिद्ध 
हो जाय कि जावा था बाली वालों ने चुन चुन कर जिन्हें 
सर्वोत्तम माना उन श्लोकों को सुरक्षित रकक्‍्खा हो, तो भी इन 
७० का सान्‍य करना उचित ,ही हैं, क्योंकि जहां .वे अन्यों से 
उच्चम साने जा कर चुन लिये गये, वद्दों खास चोत विचारणीय 
यह है कि इतने एलोकों में लमस्त गीता का आशय आजाता है। 
ओर इन श्छोकों व्ती परस्पर सद्भति बड़े ही उत्तम प्रकार से रूग 
जाती है, जिसे पाथक वहीं देखेंगे | 
इस हढिये में बाली चाले ७० इछोकों का मास्य करता हँ--- 
थे अन्य श्लोक्को' से प्राचोन हैं तब तो माननीय हैं ही, पर ऐसा 
न हो तौ भी ७०० में से चुने हुये हाने के कारण भी श्रद्धा-पात्र हैं। 


श्छ प्राचोन भगवद्ीता 





चोथा अध्याय | 
श्लोंकों की संख्या । 
बाली द्वीप से जो गीता आई है उस में कई श्छोक आधे हैं, 
कई एक पादसात्र हैं, इस छिये पाठकों के सूचनार्थ में यहाँ 
एक चक्र में उनको संख्या दिये देता हूँ :--- 


बाली की गीता--इलोक सचो । 
अध्याय पूरा श्छोक ३ श्लोक, १ श्छोक, १ श्छीक, विशेष 


धथात ५ है 

दूसरा १२४ || 

तीसरा. ३ ०० 

चोथा दर छ 

पांचवां १ ्‌ * 
छठवां / १ 

सातवां प्‌ १ १ 5 

आठवां ३ ५५० न 

नवाँ ञ् १ +५० ५०९ 
देसचा १्‌ ४ छः इण्कशब्द अधिक दे 
ग्यारहयां ७ »-« ४ 

घां ५० 

अगारशर्वोां 4 ५०० 
|. बोइ थक ५ दवा एह-ःयःयणएण 
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इस प्रकार ५७ परे ज्छोक हैं, तीच पाद चाले ५, आधे १७ 
और एक पाद वाले ६ हैं। इन आधे चोथाई को परे इलोकों में 
लेखा छगाने से ७२॥ साढ़ो इकहद्त्तर इलोक होते हैं। 
आधे चोथाई एलोकों को पूरे के साथ ऊगा दिया है, जिससे 
संख्या ७० की ही ठीक रग ज्ञाती है, क्तः इसका “सत्तर इछोकी 
गोता” नांम रक्‍खा जानां सार्थक है । 

“"-7+ऑक्वेंडु: 
पांचवां अध्याय | 


७० इलोकी गीता को सूची । ' 


-----#४---- 
इन श्छोकों में क्या क्‍या विषय आगमये हैं, यह वतलाने 
के लिये में यहाँ इसकी एक सुची बनाये देता हँः-- 
(१)-- प्रथम दो श्छोकों सें पहले अध्याय के ४७७ इलोकों का 
स॑त्तिप्त तात्पय आ जाता है | 
(२)--तीखरे, चौथे श्छोकों को साथ पढ़ने से ज्ञात द्ोता है 
कि वर्तमान गीता के दुसरे अध्याय के तीसरे से १० वें श्लोक 
तक में जो अज्जुन का वाक्य है वह अनावश्यक है, क्योंकि चदह 
सब बातें तो भ्रथम अध्याय में .आ ही चुकी थीं। तीसरे फे 
साथ १९१ वें का सिलसिला बड़ी उत्तमता के साथ मिल जाता 
है। इसो प्रकार अन्यत्र भी हैं परन्तु में विस्तार सय से उनका 
उल्लेख नहीं कर सकता। | 


श्ई प्राचीन भंगवद्ोता 


(३)--चौघे से आई तेंके जीवात्मी के अज़र अमर अवधि- 
नाशी होने का ज्ञान बतलाया गया है जी सॉख्यदर्शान का 
सार्राश हैं। (वर्तमान गीता में श११ से श३० तक में 
इसी का विस्तार है । 


(8)--११ थें श्छोक में निष्काम का का उपदेश दिया हैं । 

(५)---१४ में से १६ वें तक में “योग” का उपदेश है। 
घतेप्तान गीता में २१८ से शा७२ तक में इसी का विस्तार 
रुप है। 

(६)---१७ से १६ तक कर्म काणड का उपदेश है। जो 
धर्तमान गीवा के ती घरे अध्याय के ७३ एलकोकों का सार्राश हैं। 

(9)----२०-२२ तक पुतजेल्म ( कमे के फल निमसिच आवधाग- 
मन आवश्यक है ) कहा गया । 

(८)--*४ बे से २६ वे तक ज्ञान काण्ड का उपदेश है / जो 
वरतेमान गीता फे ४ थे, पांचवें अध्यायों का सारांश है )। 

(६)--२५ थें में कर्म काशड की महिमा है । 

(१०)--२५८ दें से इ२थें तक योग ( भक्ति का महत्व 
दर्शाया है । 

(११)--३३ थें में उस योग ( जीवात्मा के पस्मात्मासे मिल 
जाते के उद्योग ) का फल चतलाया हैं | 

(१२)--३७ वें से ३८ वें तक परमात्मा की सर्वेव्यपकता 
दुशांयी है । 

(१३)*३६ वें से ४२ वें तक भक्तों फे कत्तव्य बताये हैं । 
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(१४)---४६३ थें में सगवान्‌ की भक्ति केले करे यंह वतलाया 

है। 

(१०): ७४, ४५ वें में भक्त मगवान का दर्शन किस उझुप में 

करे, यह घतलाया है । 

(१६)"'४६ थे' में भगवान का दर्शन पाने का सुगम उपोय 
( निष्काम के ) बतराया है। ( इस को श्लोक संख्या ११ से 
मिला कर पढ़िये ) । 

(१७) '''४७ थे से ५४ थे" तक परमात्मा के विभूतियों का 
वर्शन है। इससे अभिप्राय यह है कि समुपक्त प्रश्म परमात्मा 
को स्ोन्तर्यासी रुपमें सच ऋ रस हुआ देखने का अस्यासत व्ूरे 
इसी का विस्तार वर्तमान गीता का दूसचां अध्याय है । 

(१५८) "पएण० थे में परमात्मा के विश्च-रूप का चर्न है। 

/१६) ५६ थे' में यह कहा है कि मनुष्य अपने इनहों 
आंख्दों से परमात्मा के झूपका दर्शन नहीं कर सकता । 

(२५७)**"७७ में परमात्मा का विश्वरूप दर्शन । 

(२१)---५८ में अजुन की ओर से स्तुति। 

(२२)'"“७६, ६० में अज्ञन का विश्व-रूप परमात्मा को 
नमस्कार | 

(२६३) ६१,६०२ परमात्मा का दर्शन कौन कर सकता है। 

(२७) *'''६३;६७ परमात्मा का खर्जे-व्यापक होना द्वष्टान्तों 
से समभ्याया ग्या। | 

६२५)" ६७,६६ सत्व, रज, तम का वर्णन | 
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(२६)'**६७,६८ उक्त तीनों शुणों को पार कर लेने [ सुणा- 
तीव बन जाने ] का उपाय दर्शाया है । 

(२७)**६६ थे" में शुणातीत बन जाने का फछ चतकछाया हैं । 

(२८) ७० थे' में सुणातीत बना हुआ. महात्मा फिर क्या 
करे ? वह परमात्मा के शरणागत हो जाय | 


छूटठवां अध्याय । 
इस गीतो की भपवेता । 


ऊपर खूबी द्वारा पाठकों ने यह ज्ञात कर लिया है कि 
भगबदुगीता जिन उपहै्शों के लिए प्रखयात हैं. वे सब ही प्रायः 
संध्तेप रूप से इन ७० एलोकों में आ गये हैं । 

ख,.. आस में शरीर ओर जीवात्मा का भेद वततला कर पर- 
सात्मा का घर्णन किया गया है। फिर करत, उपासना (भक्ति), 
ज्ञान ( जो वेदी के तीन विषय कहदाते हैं ) का वर्णन आया है। 
के और उपासना दोनों का साथ कर देने का उपाय निष्काम 
कमे है, बह भी भा गया है। उपासना का एक अड्ढ योग” 
[ समाधि ] है, उसका भी जिवरण कर दिया गया हैं और अन्त 
में सर्वोच्च दरजे वाले गुणातीत का भी वर्णन आ गया है। 

इस प्रकार भगवद्गीता के ७०० शछोकों- में जो कुछ है, 
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वह सब # ही थीज रुप से इन ७० एलोकों में आ गया है। हां ! 
कोई बात संक्षेप में और कोई विस्तार में हैं। हम देखते हैं कि 
जिस बात को सब से ज्यादा वि तार के साथ ओर ज़ोरदार 
शब्दों में कहा गया है चह परमोत्या के खर्वन्यापक होने का 
सिद्धान्त हैं। ७० में से २० श्लोक इसी विषय को - सममाने 
के लिये आये हैं । 

वर्तमान गीता के दो अध्याय [ १० वां, श्श्यां ] पूरे 
तथा अन्‍्योंकि भी कुछ भाग इसी खिद्धान्तके भर्पण किये गये हैं । 

इससे यद्द भली भांति स्पष्ट हो जप्ता हैं, कि गीता (उप- 
मिषदों वेदों के आधार पर) भनुष्यों को यद्द दर्शोती है कि 
तुम्दारा इष्टदेव तुमसे दर नहीं है, वह घट घट व्यापक खवॉन्त- 
याँमी है, उसको जहां ढुढ़ोगे वहीं पा जाचोगे। घर्तेमान गीता 
के दसवें अध्याय में जो विभूतियों का चर्णन आया है, उसका 
अभिप्राय केवछ यही है कि जो दैश्वर-मकक्‍त अभो तत्येक २ वस्तु 
में ब्रह्म का दर्शन नहीं कर सफता, घह स॑खार के खास २ चीज़ों 
ही में न्रह्म का दर्शन करें। जेसे फट्दा है कि “बृत्तों में में पीपल 
हूं” इसका तास्पये यह है कि प्रथम तो उपासक को उच्च्ति है 
कि प्रत्पेक धत्येक घ॒क्ष में तरद्म परमात्मा को व्यापक देखने का 


.....""00.......................तन- 
९9 परन्तु ते तवाद--जीव, त्द्म, प्रश्नतिं. इन तीनों के अनादि हांने का 
सिद्धोन्त--जो वर्समान गीता के १३ दें अ्रध्याय के १६--२२ तथा १६४ वें 
झ० के १६ १७ वें श्लोकों में वर्गन किया गया है; इल ७० श्लोकी गीता 
को गई्ीं है । कोई इसका प्रध्ंत भी लट्टीं था । 





झ० धाचीन भगयद्रीता 





' अभ्यासी बने, लेकिन जो अमी इतता उन्नवात्मा न हो कि सच 
बुचों में परमात्मा को देख सके, वह कमर से कम यही भावना 
धारण करे कि पीपल के पेड़ में मेरा मालिक प्रश्ष॒ चिराजम!त हो 
रहा है इत्यादि) यह विषय इमारो इस गीता में है एलोंक संख्या 
४७ से ५४ तक में जाया है । 
पाठकों को शात् हो कि बर्तेमान गीता के १५ ये. अध्याय 
में जो विश्वकप दशेन आया है, इससे अनेक छोग श्रम में पड़ 
गये हैं, परन्तु वस्तु तः उसका अभिप्राय और कुछ नहीं है सिचाय , 
इसके कि परमात्मा को सर्वत्र व्यापक देखा जआाथ। सगवान 
श्री कृष्ण जी ने अज्ञन को दसवें अध्याय द्वारा खास खास 
चीज्जों में परमात्मा को देखने का ज्ञान देकर ग्यारह वे' अध्याय में 
यह समफ्तायो कि अब एक पग और आगे बढ़ाओ तो देखोगे कि 
घह्ा परमात्मा साक्षात्‌ सामते विराजमान हैं | 
एक चात जो इस-७० इलोको गीता पर मनन करने से 
मैंने ज्ञात कर पाया है, पाठकों को सुनाता हूं -... 
चतेमान गीता में ११ थे' अध्याय के १५ थे से ३१ थे 
इक्बोक तक अजुंच से रूग्बी स्तुति कराई गई है, परन्त्‌ इस 
प्राचीन गोता में फेवल दो इलोक् ( ५८, ५६ ) स्तुति के आये हैं 
ओर इनमें परमात्मा के डस रुप का संकेत है ज्ञोँ रणभूमि में हो 
सकता है, या जो एक शूप्वार योद्धा के मनरमें युद्ध- भूमि, में 
जाकर डट जाने पर आना स्वभावतः सम्मय है। अवश्य द्वी 
सूदम चिचार फरनेवाले ग्रीता-प्रभी सज्ञना को यह मातना 


अकत नल..." आनाए आह ५ >> परम. अपमरयीभ,नग «मा ना» #न्य-ामक, ना. 
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पड़ेगा. कि वर्रोसान गीता में इस रुथछ पर जो (१५-३१ ) खत्रह 
्लोकों में सतू नि वर्णन की गई हे उनमें ऊँ फेवल ये द्वी दो श्लोक 
प्रसंगानुकूल और प्राच्चीन दो सकते हैं। अन्य शलोकों जो 
थ्रह्मया, शिव, तऋर्धपि, सर्प आदिको' को आपके शरीर में देखता 
हू” ( ११-२५ ) इत्यादि वाते' कद्दी गई हैं चह अप्रासद्धिक दोने 
के खिवाय अगैदिक भी हैं। क्योंकि मह्मा विष्णु शिव इत्यादि 
देवताओ'" के ऐसे रूपा" ( कि विष्णु की नामि से कमल उत्पन्त 
होकर उससे तह्मा उपजे “कमलासनस्थं” का चर्णन तो पुराणों: 
में दी आया है । प्राचीन श्रन्थो" (वेदोंडपनिषदो" आदि) में ऐसी 
बातों का छेश मात्र भी नहों है, अतः मानना पड़ेगा क्ति वक्तसान, 
गीता की १९ थें अध्याय का यददू १०वां (तथा छऐेखसे अन्य ) 
शलोप्क पुराणेें के वन चुकने के पश्चात्‌ भगवदगीता में मिलाये 
गये होंगे। हसारी इंख ७० शत्तोंकी गोता में कोई ऐसी यात्र 
नहीं पाई जाता, जो आधुनिक कारू की गढ़न्त हो और 
प्राचीन आप श्रन्थों से विपरीत हो, इस लिये निस्‍्लन्देद हमें 
इन ७० इलोकों को अन्यों की अपेक्षा प्राचोन मानने पर /विवशशद्र 
होना पड़ता हे | 

अन्त में एक वात ओर कथन करके में इस भूमिका को 
समाप्त करता हूंः-- 

गीता के सन्तिम श्लोक “सर्च अर्मोन०” पर उचि6द्वानां में 
बड़ा श्रम फेला छुआ हैं कि यद्द केसा उपदेश है कि “सारे 
धर्मो' को छोड़ दो” --एश पर शहर होती है. कि धर्म कर्मो' 





ञघ प्राचीन भगवंद्रीता 
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को छोड़ कर क्‍या अधर्मों बन जांय? इस श्राहुग का उत्तर 
यद्यपि विद्वानों मे अमैकों धकार दिये हैं, परन्तु पूर्णतया समा- 
धार नहीं हुआ । हर्ष की वात है क्रि हमारी इस 0० इलोकी 
गीता ने इस समस्या को बहुत उत्तमता पूर्वक हलक कर दिया 
है। कैसे? इसको जानने के लिये पाठक ७० थें इलोंक को 
दिप्पणी को पढ़ के । ह 

ऐसी भनेक्तों छाम दायथक बातें हैं जो इस प्राचीन गीता को 
ध्यान से पढ़ने ओर मनन करते से क्ात होगी और आशा है कि 
गीता प्रेसी सज्ञन गण उनसे यथेपष्ठ लाभ प्राप्त करते हुए मेरे 
परित्रम को सफछ करेंगे इत्योम्र शान्ति: । 


शुभम भवतु जगताम्‌ । 


१४८ अतरखुया, प्रयाग | नहितें 
ु दि सनंहितेच्छ || 
वैसाख, कृष्ण, १२ संचत्‌ १६८२ बि० हद 


(२० अप्रेंल १६२५) प्रगलानन्द प्री संन्‍्यासी 








हर 
प्राचीन भगवदगीता। 
( ७०० के स्थान में ७० श्लोक ) 
-+-+> कभी कह 
यद्द ७० गछोकी गीता “दवष्ट्वेमं०” जोक से आरस्स होती 
है। पहला श्छोक यह हैः-- 
दृष्टवेम जन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम । 
न च अश्रेयोपजुपर्यामि हत्वा खजन माइवपे । 
न कांते विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च ॥ १॥ 
( भवदूगीता अ० १ श्ो० २८, ३१, ३२ ) 
अर्थ अर्जुन ने कहा ) है. कष्ण! अपने निज छोगों को : 
शुद्ध की इच्छा से यहां पर एकन्न हुए देख कर ( मैं दुखी हो रहा 


हूं )। (€ क्योंकि) इन ,खजनों को मोर फर में अपना कल्याण 


नहीं देखता । दे कृष्ण ! इस पकार के पिजय, राज्य मौर छुख ; 
की मुझे तनिक भी आकांक्षा नहीं. है। . 


- यदि माथ भतोकारमशसख प्रस्ध पाणयः। 
| 


३४ प्रायीन भगवदीता 


धातेराष्ट्‌ रणो इन्युस्तन्मे चेप तरं मदेत्‌ ॥ २ ॥। 
(भ० गी० १। ३०% ४६) 
अर्ध:--बट्कि अगर ऐसा हो कि में खयं न तो बदला छेते 
वाला बनू' और न शत्हों को हाथ में धारण करू, इस दशा में 
मुम को धुतशप्टू की खन्‍्तानें ( दुर्योधनादि ) मार डाले', तो 
अवश्य मेश कल्याण द्ो-जाय । 
के व्यं पास्प गमः पाथे नेतत्वय्युप पथते | 
ज्ञद्र' हृदय दौषेल्यं स्पक्तोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
(रू० गी० २ । ३ ) 
सद्भति--अज्ु न की उक्त बातें सुन कर श्रोकृष्ण जी सहाराज 
ने उत्तर दिया 
थै--है यार्थ | ऐसा नामर्द मत बन छुझे यह शॉसा नहों 
देता | अरे शन्नुओं को ताप देने घाले ! अन्तःकरण की इस चछुद्र 
डुबंलता को छोड कर ( युद्ध के लिये ) खड़ा हो. जा'। 


अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ पज्ञोवोर्दश्च भापसे । 
गताउनगतास् *व नानुशोचन्ति परिडताः, पं ४ 
(भस०ग्री० २। ११ ) 
खज्डति--वदह अन्त/करण की दुवेलता क्‍या :है १ यह 
चतलाते हें 
अर्थ--( और है भजुन ! ) ज़िनक्के ;वबारे में शोक नहीं करना 
चाहिये, तू उन्हीं; के लियेशोक कर |रदा! है। तू तो/क्लानियों: की 





 झ्ायीने भगवद्रीता ] 2] 
जैसी बातें कर रहा है ( पर हानी नहों हैं, स्योंकि ) वे पण्डित 
लोग तो किसीके प्राण जाने न जाने का शोक नहीं किया करते । 

देहिनो५स्मिन_ यथा देंहे कोपारं योवन जरा। 
तथा देहान्तरपा प्रिर्पीरस्तत्र न मह्यति ॥ ४ ॥। 
( सं० थो० २। १३ ) 
खड्भग॒ति--क्यों नहीं करते ? यह चतलाते हैं । 
भर्थ--जिस तरह इस देह में छड़कपन, जानो, बुढ़ापा हुभा 
करते हैं! ( शरीर की दशा यदलती रहती है ) इसी प्रकार इस 
देहवाला ( जीवात्मः ) इससे निकलने पर दूसरा देह पा जाता 
है ( ऐसा समझा कर ) वे धीर छोग किलो फे मरने जोने का 
शोक नहीं कियां करते | 
नासतो विद्यते भावों नाभांवो विद्यते सतः | 
उभयोरपि दृष्टो5न्तस््वनयोस्ततव दशिमिश्त हक 
- ( भ० गी०२। १६) 
सज्ति--और अगर यद्द शंका हो कि खं॑सार में सरता याने 
नाश हो जाना तो देखा ही जाता है, फिर शोक क्यो न किया 
जाय--तो उत्तर यद है*** 
<&& आवागमन पर यहां दृष्टान्त दिया यया है। जेसे खड़के का शरीर ' 


जवान हो जानेपर यद्यदरि शरोरका आकार बदुल जाता है, पर जोवास्मा वहो 
बना रहता है, इसो प्रकार दूसरा जेन्म लेने पर भो यद्यपि थरोर बदल जाता 


है पर जीवात्मा पद्टों बना रेइता है-। 
$ (| पर तति 


खिमल्दे प्रष्यस्ते शरोसत्वाय देहिगा ॥ [ कड उपनिषरद्‌ ५३ ७ ३ 


8६ . प्रायोन भगवद्गीता 


“ अथे---अलत्‌ ( नेसती उण्ा-गज्र॥०००० ) से भाव (हस- 
त्ती |>5०॥०० या उत्पत्ति ) नहीं छुआ करता, और सत्‌ का 
अभाव ( हसती से नेसती ) नहीं हो सकता | इन दोनों के अन्त 
(असलियत) को सत्वदर्शों फिलासफर लोगने देख लिया है ॥(१) 

. अन्तवन्त इम्रे देशः नित्यस्पोक्ताः शरोरिणः । 

अनोशिनो5प्रमेयर्य तस्पांच उधस्‍् भारत ॥ ७ ॥ 
ह (स० गी० २११५८) , 
छुति---ऊपरी श्छोक में आये सत्‌ अञअत्‌ से यहाँ क्‍या 
तात्पये है, यह चतलछाते हैं 

अर्थ--ये देह [ असत्‌ होने से ] अन्त वाले हैं ओर शरीर के 
मालिक [ जीवात्मायें |] सदा [ सत होने से ] नित्य ( अन्च न 
होनेवांले ) कहे गये हैं । हे भारत ! चद्द [ जीवात्मा ] तो अविना- 
शी और अप्रभेय [ अधिन्त्य ] है, इसलिये [ तू उस के मरने या 





(१)आशय यह है कि जीवात्मा “सत्‌” पदार्थ है भोर सत [ इस्ती ] वच्चु 
कभी झसत [ ह्रभाव ] या नेसती नहीं हुझ। करती. इसी कारण जीवास्मा 
का प्रभाव! नेसती ] अर्थात्‌ भाण नहीं हो सकता। शरोर के सरने पर भी 
घट चना रहता है, इस लिये शरीर से जीव के निकल जाने का शोक करना 
यूक्षों का काम है, जातियों का नहीं। 

इस पर यह अति है :--- 

मासदासीक्षो सदासीरदानी नासीद्गजो भो व्योगा परोयत । 


[ ऋचग्नेद ] 


प्राचीन सेगबद्रीता | - 


मारे जाने की फिंक्र छोड़ कर ] युद्ध में डट जा(१) । 
य एन वेत्ति हन्तारं यबचेन म्नन्‍्यते हतम। 
उभो तो न विजांनीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥ ८ ॥ 
(भ० गी० २। १६) 
अथ--] क्योंकि ] जो कोई इस (जीवात्मा ) को मारने 
बाला मानता है और ज्ञो मारा जाने वाला मानता है, वे दोनों 
असलियत को नहीं जानते [ कारण यह कि ] वह न तो मारता 
है न मारा जा सकता है । (२) 
स धर्मपपि चावेक्ष्य न विकम्पितुपहेसि । 
धम्यद्धि युद्धाच्छे योपन्यत्त तियस्प न विद्यते ॥ * ॥ 
(भस० गो० २। ३१ ) 
सड्भ॒ुति--अच्छा अगर जीवात्माके अमर होनेकी यचात' पर 
ध्यान न भी दिया जाय, तो भी अज्भुन को युद्ध से इन्कांरी न 


वचनना चाहिये था, क्‍यों ? झुनो 
अथें:---अपने घ॒र्मं का ख्याल करके भो तुम्फे ( युद्ध से ) नहीं 


(१) इस पर यह श्रुति है +-- 
न जायते म्रियते दा बिपश्चिज्ञायं कुतश्रित्न बभूव कश्त | 
[ कठों० १ १८ || 
(२) क्‍योंकि मरना शरोर का बम है, परन्तु जीचात्मा अमर है। ह 
इस पर यह ध्रति है -- 
इन्सा चेन्‌ सन्यते इन्तु दतम्चेंनू सन्‍यते दतम प्र 
[ कद डप० २। १६ ] 


रेट आधोन सथषद्रीता । 


डिंगना चाहिये, [क्योंकि ] जणिय के लिये :तो युद्ध रूपी घमे 
से (१) यह कर श्रेय ( कल्याणकारी ) ओर दूसरा कोई काम 
नहीं है । 


हतो था प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोच्यसे महीस । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः | १० ॥ 
( भ० गी० २। ३७ ) 
सजुति--चह कल्याणकारी केसे है सुनो... 
अथे--अगर तू सुद्ध में मारा जायगा सो खर्ग को पायेगा 
और अगर जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा ( अतः दोनों 
हाथ ऊड़ड़ हैं) इसलिये है कोन्‍्तेय ! उठो, युद्ध के लिये निश्चय 
करके छड़े हो जाओ । 
कम्ण्येवाघिकारस्ते मा फलेष कदांचन। 
भा कम फल देठभूर्मा ते संगोस्ल्वकर्मि ॥ ११ ॥७ 
( स० भी० २१४७७) 
सड़ति--अभगर अज्ञुन यह कहे कि युद्ध में मार काट रूपी 
, निर्देधता का अनुचित व्यवहार क्‍यों करू ? सो भगवान 
उत्तर देते हैं... 
अथे--तैरा अधिकार कमे करने ही में हैं, किन्तु फल 
भोगने में नहीं है। कर्मो' फे फलों के कारण.मत बनो ( अम्लुक 
फल मिले यद्द हेतु मन में रख कर काम करने वाले मत बनो ) 


(१) इस पर महुस्यतति का प्रसाश देखो झा० ७ आोफ़ ६४, ६४। 


ध्रायीन मगचद्रीला | | 
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॥ और तेरा सद्भ अकर्म में न हो ( अर्थात्‌ कर्म करना छोड़े भी 
४ मत देना ) ।(१) 

सिद्धधसिद्धयोः समी भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 

अति विप्रति पन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 


समाधांववला बुद्धिस्तदा योग मवाप्स्थसि ॥ १२ ॥ 
( भ० गी० २। ४८, ५३ ) 
सड़रति--उक्त प्रकार के निष्काम कर करने में छुगमता फैसे 
हो ? छुनो... 

- अर्थ---सफछता अखफलता में समान रहना ( सफलता 
होने पर खुशी के मारे फूल कर कुप्पा न बन जाना, और असफ-' 
छतो पर दुःख से व्याकुछ न होना) चाहिये | ण्ेखी 
समता दी थोंग है ।(२) ( नाना प्रकोर के ) चेद-बा- 

(१) यहाँ निष्काम फर्म का उपदेश है कि कम तो करो परन्तु उसके फल 
की इच्छा मत रकख्ो। को को केबल झपना कर्तज्य मान कर करो » 


इस पर ये श्र॒त्तियाँ हैं :-- 
१ ' ईशा वास्य०------तेन त्यक्त न झज्जीथा:। 


२ कुर्वन्नंवेह कर्माणि० ॥ [ थज्लु० ४० | १;२ ] 

अजुन से कद्दते हैं कि युद्ध करना तेरा कतंव्य कर्म दे, इसीलिये उसे 
करना ही चाहिये ॥ 

(०) “योग” शब्द का आर्थ दे “मिलना ओर भावार्थ में जीवात्मा का 
परमात्मा के साथ मेल मिलांप होने को “योग? कद्दते हैं । हमारा परमात्मा 
के साथ योग कब होगा ? यहाँ श्री कृष्ण जी बतश्ाते हैं कि जब हम सफलता 
असफलता को बराबर समकने लग जाँयगे तभी यो [ हैश्वर भक्त ] बन 
सकेंगे । 


पकआ ! 
बक 





धु० ध्राच्चीन भगवदभीता | 


अरकन वि. 3 अम्मा. रनके 3 अर जि 





(अनथ-  *-अिया कयूनिय “ननमन५ मं 


क्यॉ(१)से दुविधा में पड़ी हुईं तेरी बुद्धि जब समाधि चति (२) में 
स्थिर और निश्चक हो जायगो, तब तू योग को प्राप्त कर लेगा । 
#भजहाति यदा कामान्‌ सर्वात्‌ पा मनोगत्तान्‌ । 
आत्पन्येदारमना तु्टः स्थित पर्चस्तदोच्यते ॥ १३ ॥ 
( भ० गी० २। ५७ ) 
सड़त्ति- अब समाध्रि में अचरू होने चाले का लक्षण 
बतलाते हैं... 
अर्थे-हे पार्थ ! ज़ब चह ( योगी मन में आनेकाछों ) सारी 
कामनाओं को छोड़ देता है ओर आत्मा(३)ले आत्मा में सन्तुष्ट 
रहता है, तब वह “स्थित पक्ष” (अचल बुद्धिवाा) कहलाता हैं। 


बा 





(१) एक बेद्‌ वाक्य कहता है कि “यश्टा करोगे तो स्वर्ग भिन्लेया”, दूसरा 
कहता है “दान दोगे तो अगले जन्स में धनादइप वनोगे”?, तीसरा यह दै कि 
“विद्या पड़ाओगे तो स्वय॑ विद्वान बनोगे इत्यादि २ चाकयों ले मशुष्यका सन 
स्वभावतः उन्न उन कर्म पर ललचाता है। परन्तु जो मनुष्य बह्म को पाता 
( सुक्ति में जाना ] चाहे, वह उक्त करसों में न फंसे किल्तु मल को सब और से 
हटा कर समाधि में लगा देवे तसी सफलता प्राप्त होगी । 

(२) जिप्तका रूप ध्यान किया जाय उसके स्वरूप में कायम प्पौर अपने 
रूप को भूल जाना, समाधि कहलाता दे । 

के एक पा [ यदा संदरते भो दियो हुआ है । 


(३) आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना यह है कि जीवात्मा अपने प्रस्‍ु 
परमात्मा ही के चल्तन में लीन रहे। “आत्म” शब्द वेदान्ततन्यों में , 
जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों के लिये आता है । 

इस पर यह श्रत्ति दे । 


धाचीन भगवदुगीता । छ्र्‌ 


दुःसेप्चनुद्धिनमनां: सुखेष विगतस्पृहः | 
वीत राग भयक्रोधः स्थितथीस निरुच्यते ॥ १४ ॥ 
( भ० गो० २। ५६ ) 
अर्य---जिसके मन को ठुःख में खेद नहीं द्ोता ओर न सुख में 
आखक्ति होती है, जिसने प्रीति, भय और क्रोध को छोड़ दिया 
है, चह झुनि स्थित-घी: ( अचल बुद्धि वाछा ) फहकाता हैं। 


विषया विनिवत्तन्ते निराहारस्प देहिनः | 
रसवर्जरसो5प्यस्य पर दृष्ट्बा निवर्तते ॥ १४ ॥! 
(भ० गी० २। ५६ ) 
सड्भति--प्श्न--यह जो ऊपर कह्दा है कि खुख में आसक्त 
म॑ होना अचल-बुद्धि वाले का लक्षण है, तो यतः गरीब निर्धन 
लोग भी खुखों से दूर रहा करते हैं, इसलिये क्‍या उच्चकों भी अच- 
ल छुद्धिचाला मान लिया जाय £ इस प्श्नका उत्तर देते हैं कि... 
अर्थ--निशहारी भनुष्य ( जिले खान, पानया अन्य सुख 
सामझी नहीं मिलती ) के चिषय भोग तो छूट जाते हैं, परन्तु 
उनकी बासना नहीं छटती ( मन में उन अप्राप्त विषयों का मनन 
होता रहता है। ) अलबत्ा परनह्मपरमात्मा को देख (१) ऊेने पर 
आाखनायें भोनिवत्तदोजातीहै।...._. भो निवृत्त हो जाती हैं । 
आप्म क्रीड आत्म रतिः पफ्रियायानेष जहा विदां वरिष्टः ॥ 
[ सुफ्डक उ० ४॥ ४३ 
(१) देखने से ज्ञान इ॒ष्टि से देखना अर्थात सालाएकार लेगा अभीष्ट है 





रे | प्राजीन सगवहुगीता | 


॥+- हो 
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या निशा सब भूतानां तस्यां जोगति संयपी 


यर्स्पा जाग्रति भूतानि सा निश्ञा पक््यतों मुनेः ॥ १६॥ 
(भ० गी० २। ६६ ) 

सकुति--ऐसे परमात्मा का दशेत कर छेने चारों की दशा 
किस प्रकार को होती है १ सुनो--- 

अथं--सर्वे साधारण छोगों को जो रत होती है डस में थे 
संयमी ( परमात्मा के दर्शन करने वाले योगी ) छोग जागते हैं, 
और जिस अवस्था में वे दुनियादार छोग जागते रहते हैं वह उन 
योगियों की रात्रि है ।(१) 


देवानू भाव यतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्र यः परमयाप्ए्पथः ॥ १७ ॥ 


(भ० गी० ३।११ ) 
सड्ुति--जो छोग ऊपरी श्लकों के अनुसार अगसी योगी 


(१) यहाँ रात दिन अलंकारिक सापा में आये हैं। झभिप्राय यह है कि 
योगियों की दशा सांसारिक लोगों से सवथा उल्टी रहती है ये हुनियादार 
लोग तो विषय भोगों में लिप्त रहना हो सात्र परस उद्देश्य सान बैठे हैं; 
परन्तु पे प्रद्मश्ानी इन दुनियावी छल्मों पर लात सार कर आगे बढ़ रहे हैं; 
अतः सानो सांसारिक श्लोगोर्मे फंसना उसकी रात्रि है और परमार्थ चिन्तसया 
ही उनका दिन है । अल्ुन से श्री कृष्णनो कहते हैं कि द्‌ उधर हो या इधर ! 
कहीं दोनों से ऋष्ट न हो जां कि घोवो का कचा च घर का रहेन भाट का | 
अतः दू योगी नहीं बन सकता, इसलिये कर्म कायडो [ दुनियादोर ] हो बना 
रह अर्भाय युद्ध से शुथक मत हो । - ि 


प्राचीन सगवदहुगीता | छेद 
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नहीं दइन सकते, वे कर्मकाण्डी हो यने रहें, यह उपदेश यहां 
करते हैं... 
अर्थ----दैवताओं को ( अपने यश कर्मों" सें ) प्रसक्ष करोगे तो 
से खश दो फर तुम्दारा कल्याण करेंगे। इल प्रकार एक दूसरे 
को प्रसन्‍न करते हुए परम कल्यण ज्को प्राप्त कर छोगे (१) 
यज्ञशिष्टाशिनःसन्तो सुच्यन्ते सब किल्विषेः । 
अुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणाव ॥ श्८ ॥ 
( भ० गी० ३। १३ ) 
सजद्भति---यजश(२) दो ले देवता प्रसन्न हुआ करते हें, इसलिये 
यज्ञ को महिमा सुनो -*- 
अर्थ---यज्ञ से बचे हुए पदार्थो' को खाने वाला खन्‍त खब 
पापों से छूट जाता है। परन्त ओ लोग फेचल् अपने ल्यि ही 
भोजन पकाते हैं वे मानों अपने पापों को खा रहे है ।(३) 
(१) अज़ु न को यह संकेत करते दे कि युद्धरूपी क्ात्--धर्म [ ऊर्म ] हारा 
र॒द्ध भगवान को प्रसन्‍्न करना दो उस समय परम क्तनय थाँ। 
(२) यज्ली दे विच्णु: ( शतपथ। 
(३) मनुरुखति तथा शतपथ बाहाण में पाँच महायज्ष प्रति दिन करने 
का 'थिधान है, प्यततः १ संध्या कर के २ हवन कर के, रे बलि वेश्व दृएा 


छचे आदि का भाग देकर, ४ पितरों को लिखा कर, ५४ अतिथि अम्यागर्तों 
फो भोजन क्राजेने के पश्चात ग्रृहस्थी स्वयं भीजन करे. ऐसा न करने चाले 


पापीहोंगे । 
अज न को आदेश देते हैं कक युद्ध कर के राज्य प्राप्त कर-लेवें, तो खब दान, 


पुरय , यक्ष हृवनादि बर सकेगः। 


घ््छ प्राचीन भगवद्गीता । 


हिल 








न रा परी मलरियल बलाभनम पा 


श्रे यान खधर्मोविग॒णः पर धर्माट खजुप्तिताद । 
सम निधन अं यः पर धर्मों भयोवहः॥ १८ ॥॥ 
( भ० गी० ३! ३५ ) 
सड्भति+--यज्ञां का अनुष्ठान धर्मात्मा छोग दी कर सकते है, 
इसलिये धर्म का विवरण खुनो... 
अथे---अपना धर्म खराब प्रतीत होता हो, तो भो दूसरे के 
धर्म को बहुत उत्तम प्रकार पालन करने से भो वह श्रेष्ठ ही है । 
अपने धरम में मरना भरत है, किन्तु दूखरे का धर्म अपने को 
भयदायक द्वो है (१) 
घहनि में व्यतोतानि जन्पोनि तव चाजु न । 
तान्यहं वेद सर्वाणि नत्व॑वेत्थ परंतप ॥ २० ॥ 
(भ० गी० ४। ५) 
सड्भति-पूर्व में ज्ञो धर्म का महत्व कहा है, उस पर कोई 
यह शांका करे कि घप्ते करने में कष्ट उठाना दथा है क्योंकि कई 
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(१) ” यहाँ बर्णोश्र॒म् धर्म से अभिप्राय है| घराह्मण का घर्म पढ़नो पढ़ाना 
आदि है. तथा क्षत्रिय का दुष्टों को मार कर धर्मात्मोओं को रक्ां करना ! 
यहाँ अर्ज़ न को कद्दा गया दे कि तू क्षश्षिय है, युद्ध करना तेरा धर्म है। उसे 
छोड़ कर जो तू भागा जाता दै यद्द तेरी मारी सूल् है। अरे ज्ञात घर्म कितता 
दो खराम क्यों न हो, पर वह तेरे लिग्रे तो अच्छा दीदे ।? कई लोग 

घर्म ” से मत मतान्तरों तथा मजहनों का तात्पर्य लेते हैं पर वह आशय 
यहाँ नद्दों है। कृष्णाज़ न संवाद के समय तक संसार सर में केवल धुक वैदिक 
घम था, ये “सज्हम” तो पीछें चले हैं। 


धायीन भगवद्रीता । ४५ 


धर्मोत्वमा लोग दुःखी देखे जाते हैं? तो इस के उत्तर में यहाँ 
आधागमन का उपदेश करते है कि वे ड॒ःस्री तो पूर्व जन्मों के 
कहे फलो' से होते हैं परन्तु अब जो घम्म करते हैं उसके फल में 
अगले जन्मों" में सुख पायेंगे । 
अर्थ--है अज्ञुन ! मेरे और तेरे भी बहुतेरे जन्म बीत चुके 
हैं, किन्तु में उन सब (८ जन्मों" के हालत ) को जानता(१) द५ 
परस्तु है परन्तप | तुम नहों जानते | 
यदा यना हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ! 
अभ्युत्थानपथर्मस्प तदात्मान सुजाभ्यहम्‌ ॥ 
परिन्नाणाय साधूनां विनाशांय च दुष्कृताम ॥ २१ | 
(भ० गी० ४।७, < ) 

' खड्गाति---अब यह्‌ बतलाते हैँ कि किन दशाओं' में ओो 
कृष्ण जी या ऐसे सहान योगी छोग संसार में आ कर जन्म 
लेते हैं । 

अर्थ--है भास्त! जब जब घर्मे की ( संसार में ) कमी 
ओर अधघर्म की ज्यादती हो जाती है, तब तब में साधुओंकी रक्षा 
करने और डुछों को नाश करने फे छिये अपने को खजता हूँ ।(२) 
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(१) श्रोकृष्ण जो प्मपने पूर्ण जन्मों को क्‍यों कर जानते थे ? इसका उत्तर 
जह दे किये थोगी थे ओर योगबल से सूय कुछ प्रत्यक्त हो जाता है। 

(२) “अपने को सूजता है" यह वाक्य श्षीकृष्णजी का है, जिसका आअकि- _ 
भाग यह द्वोता दे छि श्वोकुष्श जो भड्डोरांज अपने योग जल से जब उचित 
झमनते हैं तब सासुदी शरीर धारद कर लेते हें।।- 


छ प्रायोन" भगवद्ीता | 
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जन्प कप थे मे दिव्यमेद यो देति तत्वतः । 
त्पक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मायेति सो$जु न। 
न पां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेस्पहा ॥ २२ ॥ 


(भ० गी७। ६, १७ ) 

सद्भूति--योगी छोगों के जन्म और कर्म केले होते हैं! 
यह बात श्रीकृष्ण जी अपने निजद्ृश्टान्त से प्रकः करते हैं -. 

अर्थ--मैरा (या मेरे जैसे योगियों का) जन्म ओर कर्म 
दिव्य ( अदश्जुत प्रकार का ) है ( क्‍यों कि ) न तो कर्म(१) सुकूमें 
( योगी होने से ) लिपटते हैं, ओर न में ( परस ज्ञानी होने से ) 
उन, में फंसता हूं । इस बात को जो कोई ठीक ठोक ज्ञान लेता 
हैं: चह देह त्यागने पर पुनर्जन्म को नहीं पाता किन्ठु दे. अज्ु न! 
चह झुक ( परमात्मा ) को पा जादा है (२) 


“०-२ "नन्‍तओन्यननना «या धिापक नी ०० जन 32 नानी 3 जन». ल्‍काम जनम ज«-म- 


अचतारवादी मदाशय गण इसी रलोक का प्रमाण अपने पुष्दि में लगाते 
'हैं, परन्तु यहां परमेश्वर के शरोरधारी, बनने की कोई बात नहीं कही गई! 
(२) इख पर यह श्रुत्ति है :-- 

'च्याह कामएय रुपहा, अर्थात जो आत्मछ्वानी हैं उनको कुछ भी किसी 
काम के फल्न से प्रयोजन नहीं दे । 

(२) “मुझ से अभिप्राय “बह्म परमात्मा से है। श्रीकृष्ण जी ने परमा- 
त्मा के स्थान में अपने को क्यों कहा १ इसका उत्तर यह है कि श्री कृष्ण जी ' 
परम योगी थे, इस कारण वे परबह्म परसात्सा में इतने लवललीन थे कि ध्ापने 
को उससे सिन्‍न भह्दी देखते थे । ऐसे पूर्ण योगी सहः्त्सा गण इसी प्रकार 
बोला करते है , इसका प्राल्लोने प्रमाण भो मिस्लता है--शुह़दारश्यक हइुप 


प्रायीन ,भगवद्रीता । 98 
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कमेरयकम यः पद्येदकर्मरिण च कम यः । 
स बुद्धिपान मनुण्येष सयुक्तः कृत्स्न कर्मझतू ॥र२१॥ 
(भ० गी० 8४ । १८ ) 
सड्ुति---ऐसा कमे से निस्पृह केले चन सकता है ? यह 
नात यहां वतलाते है | 
अर्थ---जो कोई कम में अकर्मकों और अफर्ममें कम को देखता 


मिषद्‌ में आयो है कि वामदेव ऋषि ने कहा था कि सूर्य में जो रुप प्रकाश 
देरदा है वहसमें हुँ--“ द्धोतत पश्यन्नुषिवास देवः प्रतिपेदेड्ह॑ सनुरखव॑ं 
सुय्यंश्वेति तांद दभप्ये्ताहं य पुव॑ं वेदाह अद्यासमी ति 
( वृहदारशयंक उ० १५॥ ४१ १० ) 
श्री लोकमान्य तिलक मद्दाराज ने अपने गीता शहस्य के नवें प्रकरण में 
पृष्ठ २२५ पर लिखा दे कि ४-“ व्यक्त अधवा अव्यक्त सगुण घह्म की उपा- 
सना से घ्याय के द्वारा धीरे घोरे बढ़ठा हुआ उपासक अ्तमें लहंनक्षास्मि 
चु० १।४। १० “सै हो चह्म हूँ” की स्थिति में जा पहुँचता है, ओर मद्या- 
त्मेक्य रिथति का उसे खाक्तात्कार होने लगता है. फिर उसमें घह इतना 
मगमन हो जाना दहै कि इस वात की ओर उसका ध्यान सी नहीं जाता कि 
मे किस स्थिति में. हैं अथदा किस का अनुभव कर रहा हूं। (यह समाधि 
योग है” जिस में ) हंत का जरा सा भी हाव 'लेश नहीं रहता। 
पाठकों को क्ात्त दोकि योगीराज श्री कृष्ण जी की ऐसी हो स्थिति थी 
जिस का दिग्दर्शन तिल्लक रूहाराज के ऊपरी वाक्य में कराया गया है। अनः: 
जहाँ जहाँ “ परमेश्वर की उपासना करे * कहना उचित था, वहाँ वहां कृष्ण 
जी ने “मेरी उपासना करो ?--कह्दा है--इसका अभिप्राय यही दे कि में जिस 
जड़ा परसात्मा का भ्रसिभिधि डु सपधको उपासना करो । 


कट धराचीन भगवद्रोंता । 
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(१) है, वही भनुष्यों में वुद्धिमान्‌ है, वद्दी योगी है, और कर्मो'को 
( यथार्थतया ) करने वाला भो चहो दे (२) ? 
यद्य्छा जाम सन्तुष्ठो द्न्द्रातीवों विमत्सरः। 
समः सिदावसिद्धी च। ऊंत्ापि न निवद्धयते ॥रुशा 
( भ० भी० 8 २२ ) 


सड्ुति---अब ऊपरी उपदेश पर अमर करने का खांधत 
बतछते हैं । 

अर्थे---यदृच्छा ( देव से, अनायाल ही ) जो कुछ पिछ जाय, 
उसी से सम्तुष्ट हो जाने चाला, दन्द्र ( जाडा, गर्मी, हथे, शोक, 
रःख, दुःख आदि ) से मुक्त रहने चाढा, ओर सफलता असफलता 
को एक सम/व मानने वाला ( जानी पुरुष ) फर्मों को करने पर 
भी ( उन ) के पाप पुण्य में नहों-फंसता (३)। 


(१) इस पर श्रुत्ति यद्द है :--“जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यंनहमप्न जे प्रा- 
प्यतेद्टि प्रवंतत, ततो मया नाचिकेत अतो5पझिरनित्येद्न व्यें: प्राप्वानस्मि 
नित्यम ॥ कठझो० २ । १० 
(२) घकतस का तात्पय शान है। कर्मंकारटी औोर ज्ञानकाशडों का परहध्प 
भांरी चिरोध जारी थी, श्रो कृष्ण जो ने उसको बढ़े उत्तम प्रकार से विवा- 
रुए कर दिया दै। वे कर्स ओर ज्ञान का सेल,कराते हैं--कर्स करनेचाला अगर 
विष्कास कर्मी वन ज्ञाय तो कर्म उसे न फांसेगे ओर ज्ञानी प्मगर परोपकार 
निमित्त संसार के कायो को निलएद्द रुप से चल्लाता रहेंगा तो उसके ज्ञान में 
क्रोई त्रछि न हीगी, यही आशय श्रो कृष्ण जी का है। _ 
(३) अं न को यह सब उसाने का यह शमिप्राय है कि यह ध्वानी बननह. 
चाहेया कर्मकाएडी, हर द्वाक्त में उसको युद्ध करमा दो चाहिये ।. | 


धाचोन सगवद्गोता । * ४8९ 





इृव्य यश्ञास्तपोयज्ञा योग यज्गञास्तया5परे । 
स्वाध्यायज्ञान यज्ञाउच यतयः संशितत्ताः ॥ रे ॥ 
( भ० गी० 8। रट ) 
सक्भति--डउसी बात को ओर पुष्ट करते हैं । . 
अर्थ--ऐसे ( उक्त प्रकार से ) यती छोग जो तोक्षण ब्तों को 
धारण फरते हैं ( अनेक प्रकार के यह्ों फा अज॒घ्लान फरते हैं, 
जैसे ) कोई द्रव्य -यश ( हवन, यज्ञ, दान, पुण्य ) करते हैं कोई 
तप-यश् ( संसार को भलाई के लिये अपने ऊपर कष्ट(१) उठाने 
का कार्य ) करते हैं, ओर दूसरे कोई लोग स्वाध्याय या शान- 
यश(२) में छमग जाते हैं (३) | 
से कर्पाखिल पाये ज्ञाने परि समाप्यते। 
तद्विद्धि भणिणंतेन परि भश्नेन सेवया ॥ २४६ ॥ 
(भण० गी० ४ | ६३, ३४ ) 


[१] जैते पर्तसान समय में सूदर्गवासी लोकसान्य पं० बालगंगातिलकर 
मंडाराज तथा महात्मा कर्म मोइन दास गांधी सद्ाराज अब्यों की 
जेलएँ के लिये धएर घार जोछ को उले गये ४ 

(९) ब्यानयश्य कोन से हैं? पढ़ना पड़ाना, धर्म चर्चा करना, सत्संग, कथा ' 
आती, प्यप्डपान आदि आदि काम यपक्त में हो सांमिल है) पुकानत सेघन 
अद्सिन्तन आदि ज्ञान रूपी महल की ऊंची अटारी है। 

[२] अं न किस यद्म में प्रदत्त दो ? वह “तप यज्ञ” करे आर्थात धर्मा- 
त्माओं के सिर तोज युधिप्टिर महाराज को रक्षा के लिये दुष्ट हुयों धनादि 


को बध करे । पेसा करने में झगर अपना गछ्ता भी कटाना पड़े तो निश्स- 
ल्देश कटा देवे ह 
ध्े 


॥। 
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० धाचोन भगघद्रोता । 
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सड्गुति--डन नतों को समाप्ति कहां होती है, छुनो... 
अधे---है पाथे! सब प्रष्हार के कर्मो' ( उक्त बतों ) की समा- 
प्रिज्ञान में जाकर हो जाती हैं। उस छान को पाने के लिये 
ज्ञानी शुरु लोगों को प्रणाम करो ओर सेवा करके प्रलक्ष कर लो 
तब प्रश्न(१)करो तो उस ज्ञान को पाओगे (२) । 
संन्यासः कम योगश्र निःश्रे यस कराडुभी । 
तयोरतु कम संन्यासात्‌ कमंयोगो विशिष्यते ॥ २७ ॥ 
(भ० गी० ५१२) 
डुमति--अगर यह शंका हो कि कसी कर्म ओर फभो शान 
को इढ़ो कर (३ ) कहा है, फिर किस को श्रेष्ठ माना जाय £ 
वो उत्तर यह हैं... 


अछ०--स॑न्‍्यास (8) ज्ञोर कर्म ये दोनों दी कल्याण देने 


लगाम». न -+का गा उरकन-न- समा. नरमी फलमम-मागा 


(९) इस पर अरत्ति यह है :--“तदहिजानाथ' से गुरुमेवा मिगच्छेत ससित 
पाशिः #्ोन्निय ऋद्मनिष्डन ( मुएडक्लों० २१२। १० ) 

[२] अजु न ने परम ध्वानोी ध्रो कृष्ण जीको प्रयास करके अ्रद्धापवेक प्रक् 
किया था, अत्तः गोता रूपी इस ज्ञानाउत का उपदेश प्राप्त किया | श्री हृष्ण , 
जी का अर्जुन को यहां यह उपदेश है कि यह ज्षान्र धर्म पःलन करता हुआ 
उथ्वी से भार रूपी इुप्सों पापियों को डच्चिन्न कर डैचे, तो चेडमोंडी थाद्मझः 
तत्वदर्शी ज्ञाचों तथा घर्मोत्मा तपल्‍्वो लोग अपने अपने कमो में लग जाँय 
बस फिर संसार में स्न्न झ्यपन यज्ञ ही होने लग 'जाथ ॥ 

(३) क्र । यज्ञ) का सदत्व ऊरर २६, १७ वें जोक में कदा दें ओर 
शान पम भइत्त ३२, २५ दें में आया है| 


5३ संन्पांख का आशय वेदाल्त बस्पों में मान का है। *झानो” 





* झ्राचीन भगवद्ीतां | ण्शु्‌ 


चले हैं ( परन्तु ) उन दोनों में कमे संन्यास से बढ़ कर है (१) । 
.. योग युक्तो सुनिन्नह्म न॒चिरेणाधि' गेच्छति। 
,...सर्य भूतात्म भृतात्मा कुर्बनन्नपि न लिप्पते ॥ २८ ॥ 

( स० गी० ५ | 5, ७ ) 
सद्भाति--दोनचो' केसे कल्याणदायक होगे? यह यतऊछाते हैं । 
अर्थ---( ज्ञान ) योग से युक्त सुनि ज्ह्मय को वहुत जल्‍दी पा 

जाता है ( क्योकि ) उस (मुनि ) को द्वष्टि ऐसो दो जाती हैं ह 
कि वह सब भूतो” (प्राणियों ) के आत्मा में उस “मूतात्मा” 
( सब बस्तुओ' में व्यापक परमात्मा ) को देखता रहता हैं अब: 
यह ( ज्ञानो ) कम करने पर भी उसमें नहीं फंसता [२] । 





कह साना जाता है जिसके मन में हरवक्त त्रह्म हो का चिन्तव होजा रहे । 

(१) यद्यपि वष्तुतः तो ज्ञान ( कर्म संन्यास ) हो श्रेष्ठ और अन्तिम 
साथध्य है, परन्तु ऊर्म कायड ( कर्म योग ) को बड़ाई यहां श्रद्दा उपनजाने फे 
लिये करते हें क्योंकि साधारण वर्ग के लोगां को तो प्रथम कर्म में दो प्रदत्त 
होना चाहिये. नहों ता ने अ्रष्ट दो जायंगे । अतः श्रो कृष्ण जो उन साधारण 
छोगों को उमफातेई कि ' तुम्हार वलयाण इसो में दे कि तुम कम को 
छान से चड़करुर सान लो तो उस में तुम्हारी श्रद्धा होगी फिर कर्स करते 
करते आप ६ रूमय पर घ्लान के अधिफारो चन ज्ञाचगे इत्यादि। 

[२] कर्म में फलना ( लिए्तं हःना ) यह है क्लि पाप पुएप करने पर उनके 
करल्‌-में दुस्त सम्त्र मोगना । ज्ञानो पाप पुणय करने पर भो उस दुःख में नहों 
फंपतो, क्पांफि जो चछ्तुतः शानीो होगा उसका सन प्रह्म के ध्यान में 
इतमा छवलोन रहता ड्ोपा कि उसकी छख दुलों का भान तक न दोगा ॥ 

इस पर क्षति यह दे:--'तंमात्मस्थं येडलुपश्यन्ति घोशह्तेषां शाम्स्रि 





ण््‌ , श्राचीन भगवबद्रीता । 


नरममिपाआनम्याहागिगकन कालीन 


उद्धरेदात्मना57त्मान॑ नात्मानमवसादयेत्‌ । 
झात्मेव व्यात्मनो वन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ २६ ॥ 
। ( भण०ू गो० ६ ।॥५ ) 
सड्डति--ऐसा उत्तम जो ज्ञान हैं, उसके भाप्ति का अब 
साधन वतलाते हैं। 
अर्थ---अत्सा से आत्मा को ऊंचा उठाये, किन्तु आत्मा को 
नीचे न गिरने देवे ( क्योंकि ) आत्मा ही अपना मित्र है मोर 
वह खयं ही अपना श्र है [१]। 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि रिथतः | 
एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहर ॥ ३० ॥ 
( भ० गी० ६। १० ) 
खंगति--भात्मा फो ऊचे दरजे पर उठाने में सफलता कैसे 
प्राप्त दो यह बतलाते हैं... 
अर्थ--योगी ( परमात्मा से मिलने की इच्छा वाला झ्ांनी 
पुरुष ) अक्लेला रहता हुआ, शुघ्त स्थान में निवास करता हुआ; 
विषयों से वचतो हुआ, पर्म्रिह ( दूसगें से सहायदां ) न लेता 


शाम्वती नेतरेषास्‌ ( कदो० ५ । १२ ) 

(१) प्रत्येक सनुण्य झपने को झच्छे कामों में लगा कर अपने आत्मा 
को उन्नत बना सकता है | पाप कर्मो से आत्मा नीचे गिरेगी,, अतः उससे 
बचा रहे। अज् न से कहते हैं कि अगर तू अपने झात्मा को उच्चत बनाना 
दाइता है तो युद्ध से सुद्द मठ मोड़ क्योंकि क्षत्रिय की आत्मर ऐसा करने 
से शिर जाती है । तू अपने आतत्साको गिरने न दे किन्तु ऊष्छ उठा। 


न न ऑीिय+ज- जन, 





प्रॉंचीत भगंवद्टीता डे थर्ड 
हुआ, जारमा ( परवहा परमात्मा ) के साथ जुट जावे (मेल 
मिलाप फर लेवे ) । 


समंकाय शिरोगीवं धारयन्रचर्ल॑ स्थिरः । 
संप्र द्य नाशिकांग्र स्व दिशश्वानवलोकयन्‌ । 
यथां दोपो निवांतसथों नेंगते सोपमा स्पता ॥ ११ ॥ 
( स० गी० ६ | १३; १६ ) 
खसंगति--परमात्मा के साथ मिलाप होने का ओर भो उपाय 
बतलाते हैं... 
अर्थ--( वह योगो ऐसा भालन लगाकर योग करने फे लिये 
बेंठे कि ) साथ शरीर और गछरा रीथा रहे, द्विऊने डोलने न पाये 
( यहिकि ) बिलकुल स्थिर रहे । ओर अन्य किसी भी दिशा को 
झोर न देखता हुआ फेचछ अपने नासिका के अगले भाग को 
देखता हुआ, ( ओश्स का जप और प्रणायाम करना रहे ) वह 
आरीर को ऐसा भचल सखे जैसे .दीपक को ज्योति हवा न चलने 
पर घ्थिर रहा करती है । । 
झत्पोपम्येव सर्वत्न सम पथ्यत्ति योपज्ु न । 
सुर्ख वा यदि वां दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥ 
( भ० गी० ६ । ३२ ) 
संगति---उससे सो और श्रेष्ठ उपाय परमात्मा को जल्‍दी पा 


जानें का बतलाते हैं 
अर्थ--है भर्जुन ! जो कोई अपने उपमा से सब जगद खब 


० प्राचीन भगवद्रीता 


लोगों को ( अपने ही ) समान झुखी दुखी (१) देखता है धह परम 
योगी माना जाता है । 


थो माँ पदयति सर्वत्र सर्वे च प्यि पश्यति ! 


त्ख्याहं न प्रशाधश्यापि स च मे न प्रणययति ॥ ३३ ॥ 
( भ० भी० ६ । ३० ) 
सकुति---ओर भी सर्वश्रेष्ठ उपाय परमात्मा की प्राप्ति का 
चतलाते हैं --- 
अध्य--जो कोई ( योगी या भक्त ) झुक ( परमात्मा ) को 
सब जगह और सबको सुरूमें देखता(२) है उसको में (परमात्मा) 
नहीं नाश(५ऋरता हूं, और न चह झुम्षको नष्य(छ)फकरता है(५)। 


(१) अर्थात्‌ यद समझता है कि जेसे में दुःख नहीं पसन्द करता, उसो 
भ्रकार अन्य छोग भी नहीं पसन्द करते, अतः जैसे में अपने दुःखोंको दूर 
इटानेकां यत्त करता रहता हूँ, इसी प्रकार मेरा कर्तव्य हे कि दूसरों के दुःख 
निवारणार्थ सी पुरुवार्थ करता रहूँ । ऐसे परोपकारी योगी से परमात्मा अव- 
बय प्रतन्‍न होंगे । अर्झ न भो परोपकारो धर्मोत्मा थुधिष्ठिर की रक्ता निमित्त 
युद्ध करे तो वह परम योगो साना जा सकेगा. यह अमिप्रांय श्रोकृष्णज्जीका है। 

(५) अर्थात्‌ परमात्मा को सर्व व्यापक देखता है| 
(३) नाश, तो जीवात्मा का होता दो नहीं क्योंकि दहद अजर, अमर, है; 
परेष्तु यहाँ ' नाश” से अभिप्राय पतित होने. गिरने, यः नरकगामी होनेकार। 


(४) परमेण्चर को नष्ट करना यह है कि उसको भल जाना सधा उसकी 
आजा के विरुद काम करना 
* (४) इस.पर अ्रति यह है ।-- 


गह्तु सर्वाशि भूतान्यात्मन्येवानु पश्यसिसघ भूतेष घात्मानं सतो म बिल धुण्सते, 
( इैसो० ७ । मा गरजुः ४० १ ७ ) 


ध्राचीन भगवदुगीता । जप 


2 पल यार पारम्परिक भल्‍ामपअमपाय िन्‍मागाद ० ज-.ध का जहा पता गायन यऑस्पिलम्पाताभमकाक 


भूमि रापो५नलो वायुः ख॑ म्नो बुद्धि रेव च। 
अहड्डागर इतोयं मे भिन्‍ना प्रकृति रष्टघा ॥ 
* अहंकृत्स्नस्थ जगतः प्रमभवः प्लसयस्तथा ॥ ३४ ॥ 
( भ० गी० ७ | ७, है ) 
खसंगति--अय परमात्सा में श्रद्धा उपजाने के छिये उसकी 
महिमा वर्णन फरते हैं--- 
अर्थ--पेरी ( परमात्मा की आठ धकार की सिन्‍न सिन्‍म 
ध्रकृतियाँ ( शक्तियां ) हैं उनके नाम खुनो:-- 
--+£ भ्रूमि २ ज़रू ३ अभि ४ वायु ५४ आकाश ६ मन ७ जुछ्धि 
४ अहंकार--” (१) 
मैं ( परमेश्वर ) हो इस साई ( उक्त आठ प्रक्ृतियों चाल ) 
जगत को रखना ओर पघलय करने वाला हूं | 
मत्तः परतरं नान्यरत्किज्चिदस्ति धनर्मय | 
पयि सर्वेम्िदं पोर्त सत्ने मणिगणा इब ॥ ३५॥। 
(भ० गी० 9 ।%9 ) 
संगति-- परमात्मा का और भी महत्व दर्शाते हैं--. 
अर्थ--हैं घनऊज़य | झुम ( परमात्मा ) से बढ़कर ओर कोई 
मी नहींदे ।(२) ( सुरूमें ही ) यद्द लख खूत में मणियों की भाँति 
(६) इस पर यह शुत्ति है 7--“प्तस्माजायते प्रत्यो ' सनः स्त्रे न्द्रियाशि 


श | रवं धायुजयों तिरापः घ॒थ्चो विशवस्प घारियी ॥ (सुगढक उ० शाहे ) 
(२) इस पर श्रुति यह है--+'तदुनात्येति कश्चच”' ( कठ, ४६ ) 


णद ' शाचीन भगवदुगीता । 


कुक... >े-ननो॑-ा न पी जी नी सा जा "लक हक कम “न ऑन पननामयागक+ जि... जमभानोज- 8 ३४००+७/४५नन्‍्कीभ>मआ>न-- न *मिक-अन>काान--- “नमक 4८8५ /०-2०+िज नी जान ऋचा र+ व्माव्म+-मनणनमन- हट भला की... मा. 


( पिशेया हुआ है )। (१) 

रसो5हमप्सु कौन्तेय ! प्रभाउस्पि शज्ञि सूर्ययोः । 

प्रणवः सर्च वेदेष शब्दः खे पीरुष॑नषु ॥ ३६ ॥ 

(भ० गी० ७|। ८) 

संगति--किस प्रकार पिसेया हैं खुतो--- 

अर्थ--है कोन्तेय | मैं पानो में रख ( रूप से मोजद हूं) । 
चन्द्र सूर्य में प्रभा (किरण या प्रकाश ) हूं। खब थेदों में प्रणव 
( ओश्म ) हैं। आकाश में शब्द हं भर मनुष्याँ में पुरुषार्थ हूं(२) 


पुणयो गनन्‍्धः एथिव्पां च तेजश्रापि विभावसो । 


जीवन सर्वे भूतेषु तपश्थारिप तपसिथिष ॥ ३७ ॥ 
(भ० गो० ७। ६ ) 


अथे--प्रथिवी में मैं उत्तम छुगन्ध हूं, अग्नि में तेज ( रूप से 
विद्यमान ) हैं । खब भूतों ( प्राणियों ) में जीवन हूं । और 
तपस्त्रियों में तप ( रूप से विराज्षमान हो रहा ) हु । 


बुद्धिबु द्धि मतामस्पि तेजस्तेजस्थिनापहम । 
(१) इस श्लोक का एक पाद जुल में नहीं है वर्तमान गौता में “सयिसय 
सम प्रोकत? हे अर्थ इसका मेंने कोष्ठक में रख दिया है क्योंकि बिना इसके 
आशय नहीं छलता । 
(२) झर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु का जो सारांश तत्व था जोइर है डसोको परमा- 
ल्‍मा की सा सममते। 


अनभ पोनसाननयी *> सगनयका अमन ह्मा+ पानयेक 2 जनामा-ढ' कि. ानाा-# आना मिल &आमाआक ऋगांक, 











प्राचीन भराचद्वीसता । पक 


बरछंबलवतां चाहम(१) कॉय रागविवर्नितम्‌ (२))॥ ह८ ॥ 
( स० गी० ७ । १०, ११ ) 
अर्थ-- बुद्धि वालों में चुद्धि, तेज वालोंमें तेज और बल वालों 
में काम और राग से रहित चल में ही ह' । 
चतर्वि धा भजन्ते मा जनाः सुकृतिनो5ज्ञ न । 
श्रार्तों जिज्ञासुरर्था्यी ज्ञानी च भरतर्षम ॥ 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्ूमः (३)॥ ३६॥ 
(भ० गी० 9७ | १६, १६ ) 
सह्नाति--ऐसे महान प्रभु परमात्मा को कोन लोग साप्रण 
करते दें ? सनो--- 
आर्था--है अर्जुन | चार प्रकार के झुकृति ( धर्मात्मा ) लोग 
घुमर (परमेश्थर) को भजते हैं । १ आते (दुःखो,) २ जिज्ञास (बहाको 
ऊानने को इच्छा घाले ), ३ अर्थों ( कामना वाला-खझ्वादिशमन्द ) 
और है भरतर्षम [ चोथा ज्ञानी | फिर उन्न सबमें कौन बढ़ कर 
है? चह पूर्ण शञानी मद्दात्मा, जो यह समझू लेवे कि सबकुछ(४) 


(१) “चाहम” के स्थान में वर्तमान गीता का पाठ '“वास्मि" है। 
(२) यह 'अन्तिस पाद मूल में नहीं है, वर्तमान गीता से .मेंने उद्ध त कर 


दिया है । 
(३) यह पाव मूल में नहीं है, मे ने वर्तमान गीता से रद्धूत कर दिया है । 


(४) सब बह्म है““झोर “सब में अछय है...ये दोपक्ष अदट्वोत भोर 
श वांदियों के हैं । द्वोतनादी ऐसा सानते हैं फि श्रद्या को सब में ज्यापक 
देखता देखता सबको ब्रह्म ही मामने लग जाता है। देखो श्लोक श्रें० २४ 


की टिप्पिली। 


/ थक परॉथीन सतयद्रीता | 


चासुदेव (१) ( परमात्मा ) दी है । 
जरा बरणा मोज्षाय मामाश्रिस यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नमध्यात्मं कम चाखिलमू ॥ ४० ॥ 
( म० गी० ७ | २६ ) 
सम्ृति--किर उस महात्मा का आगे का कार्य बतछाते है-- 


अथे--जो छोग जरा (बुढ़ापा ) ओर सुत्यु से छूट जाने 
( झुक्तिपाने ) के छिये मेरा ( परसात्मा का ( खहारा लेकर 
यत्न करते हैं, वे उल ह्म को, सम्पृणे अध्यात्म छान को भोर 
सब फर्मो" को जान (२) लेते हैं । 

अन्त काले च बामेव स्मरन्मुकृत्वा कलेचरमसू । 

यः प्याति स मद्गार्व याति नास्त्यत्न संशयः ॥ ४१ ॥ 
(भण० गीढ ८।५) 








अर आ-माा » ७-० 


(१) इस शब्द का समास इस प्रकार है +-- 

“वास्रयति छाद्यति रूव प्रकाशेन इति घालः! स्वप्रकाशेन द्वीउपतीति 
देखः। स चासो देवश्व वाछदेवः । 

भाषार्थ--जो अपने प्रकाश से ढांकता है वह ' वाद" कहलाता है। ओर 


नो अपने प्रकाश से चमकता है वह 'देव” कहटलाता है; इस प्रकार वाउदेग 
शब्द परत्मा वाचक आया है। 


(२) जान छेने से अभिप्राय साक्षातक्वार कर लेने का है। जिस प्रकार इस 
लोग मिठाहे को जिहवा पर रखते ही उसके स्वाद का अनुभव ( साज्ञात्कार) 
करते हैं, उसी प्रकार जो लोग घद्ा परसात्मा का प्रत्यक्ष भलुस॑व कर रहे हॉगे 
पे हो ग्रद्यकों जान लेनेवाले कहे जाँयगे | अर्जुन यद सब जान कर क्‍या करे ! 


धाचीन 'सगयदीता । पद 








धाारांगंध पा कम भी सकल 


सड़ति--फिर घह महात्मा शक्ति को केसे पा सकता है ? 
यह घतलाते हैं । 

अर्थ---जो कोई अन्त काल ( मरते समय ) मेरा ( परमात्मा 
ही का ) स्मरण करता हुआ शरीर को छोड़ आांता है, बह मेरे 
भाष (मृक्ति धाम ) फो पा जाता है इसमें कुछ भी संशय 
नहीं है (१) । 

तस्मात्सवेष कालेष मामनुस्पर युध्य च। 

म्य्यर्पित मनो बुद्धिममिदेष्यस्य संशयम ॥ ४२ ॥ 

(भण० गी० 2७ ) 
सक्ति---अतः बह उपाय चतलाते हैंकि मरते समय ईश्वर 


में मत छगा रहे :---.--- -- 
अथ--इसी लिये सघ काछ में (२)मुऋ ( परसात्सा ) में मन 





विननन----किररनननमनननन-म न “नम 


अर्जुन परमात्सा को फपना मालिक प्रश्म मानता,हुआ उसको सर्व व्यापक 
देखने लग जाय तो यह भेद समभझ पायेगा कि कुरुक्षेत्र के संग्राम मूसि में 
उसको उसके प्रश्न ने ला खड़ा कया था, अतः युद्ध से पीछे हट ज्ञानो प्रस्त 
की आज्ञा को उल्लंघन करना ही था। 

(१) इस पर यह - श्रुति हैं:--“विदान्त विज्ञान छनिश्चितार्था: संन्यास 
योगाध्यतयः शुद्ध सत्य ते अद्य लोकेए परान्तकाते परासुताः परिभुच्यस्सि 
झवब ॥| (झ्रु० उप० ६ | ६ ) । 

(२) क्योंकि मरते रूमय तभी अक्वकी याद आयेगी जब जन्म सर उसका 


भममन करता रहेगा । 
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६० गादीन भगवदुगीता । 





'और बुद्धि को अर्पित(६) कर फे झुक को द्वी स्मरण फरता हुआ 
सुद्ध करे तो (२) निस्सन्देह सुमूफों हो पा जायगा ( मुक्ति प्राप्त 
कर सेगा ) | 

सप द्वारारिसंयम्य पनो हृदि निरुष्य च । 
भूध्न्याधायात्मनः प्राणप्रिथतो योग घारणाम ॥ ४३ ॥ 
(भ०गी० ८। १२) 
सड्गति--फैसे स्मरण करे ? सुनो; 
भर्थे---सव द्वारो ( आंख कान'''आदि ) को संयम करके, भन 
को हृदम में रोक कर अपने पध्राणों को मूर्शा ( शिर ) में चढ़।कर 
योगाभपास में रंग ज्ञाय(३)। 


इद तु तेगुल्लतम प्रवच्पाम्पनछतुयत्रे । 
ज्ञान विज्ञान सहित यज्जात्वा मोच्पसेदशुमात्‌ धरटा 
(भ० गी० ६॥ १ ) 


33 9 95:#$#$&$&$&$&$$ $झफखऋछ$&9&9&9&ख9&आ 

(९) केले अर्पण करें मन स्टितय धह्य के ओर किसी का समन न 
करें ओर न बुद्धि से किसो अन्य का चित्तन करे, यह कार्य अत्मल्त कठिन 
तो है पर पप्रभ्यास से छलम होगा । 

(९) यहां ररप्ट दो अर्ज न को कह दिया गया है कि :घड परमात्मा को 
घाना ( सुक्ति घास को जाना चाहता दो, तो संगवान का भजन करता हुआ 
'हो युद्ध में लगा रहे | केले ? यह बाण में, धनुष में, लक्ष्य में, तथा अपने 
भोतर बाहर सर्वत्र बक्ष दी ग्रढ्म को ज्यापक देखता रहे ओर यह मानकर युद्ध 
अं रुटा रहे कि मुझ मेरे प्रभु परमात्म। ने इस कार्य में लगा रक्‍्खा है । 

(३) उस दशा में अर्सा से परमात्मा का इुयोन तथां इसके ओषम॑- 


प्राचीन भगवद्रोता । हैँ १ 
सड़ूति---अय उससे और बढ़िया अधिक क्वान छुनाने फी 
प्रतिशा करते हैं:--- 
अर्थ--ह्टे निष्चाप अजुन | तुक को हस अजब इससे भी और 
उत्कृष्ट शान, जो विज्ञान फे सहित है, खुनाते हैं; जिस को जान 
करके तू अशुम बातों से छूट जायगा (१)। 
अह क्रतुरह यज्ः खधाहमहमोपधम्‌। 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमभिरह हुतम | 


वेच्चय' पवित्रोड्लार ऋक साम यजुरेवच ॥ ४४ ॥ 
(भ० गी० ६। १६ १७) 


सड्ग॒ति---चह ज्ञान यह है कि:--- 

अर्थ--मैं( परमात्मा ) यज्ष हूं, में ही क्रठु (२) हूं, में ही 
खा(३) है, मे ही ओषधि ( हचन स्वामग्रो ) हूं, में ही'सन्त्र हूं, में 
ही आज्य ( घुत ) हूं, में ही (यश्ल॒ की ) अशि हूं, ओर यज्ञ में 
जआाहुत हुआ सामान ( भो) में ही हूं (७) में ही जानने योग्य पचित्र 


नास का जप करे । इस पर यह श्रुति हैः-- 

व्य: पुनेशतत त्रिमान्नमित्यनेनेवाप्तरेश पर॑ धुरुषसमिध्यायीत सत 
तमधिगच्छति 

(१) वह परम क्ञाम परप्रद्म परमात्मा को सर्वत्न व्यापक देखनेका असम्यास 
करना ही है, अतः अगले रल्तोक को पाठक ध्यान से पढ़ें। 

(२) कतु से बड़े बढ़े यज्ञ अश्व मेघादि से अमिप्राय है । 

(३) स्थोघा-«पिघरों सम्बस्धी यज्ञ-सामग्री। 

(७) अभिप्रांथ यद्ट है कि छल वहतु में परसात्सा को ज्याफ्क देखो, यहाँ 


द्च्र प्राचीन भगवद्रभीव | | 


जाम. अनुमान ५आन्माकान पर 
'ैयाइकमनन अनानअमक कान जानना आम 








कणक पर प्र के. पाममा-कषनगइ- ५मरनक का... डिनमा. 


ओड्भार (२) हैं, -गेर में ही ऋरछ साम दी मी है । , 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोपि दद्ासियत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कु्ष्व मदपेणम ॥ ४६ ॥ 

(भ० गी० ६। ४२७ ) 
खज्लति--जो इस प्रकार अह्म परमात्मा को खबेत्र व्यापक 
जान ले तो फिर वह क्या करे,छुनोंः--- 
अथ--है कोन्तेय ! जो कार्य तू करे, ज्ञों कुछ खाय, जो कुछ 
होम करे, जो कुछ दान करे. ओर जो कुछ तपस्या करे, वह सत्र 

( उन पुणएय कार्यो' का फल ) झुक ५ पस्मात्मा ) को अपेण कर 

दे(३) । 
ज्योतिषां पहमंशुमान्‌ #।, नक्नत्राणांमईंशशि ॥ ४७ ॥ 

(स० गोर १०। २१ ) 





तक कि परसात्मा से पृथक कुछ भाग हो न हो । इतना अधिक परमात्मी 
में लचलोन होकर उसो में तन्‍्मय हो जाना हो ऐसा जान है जो सर्वेचम 
है। ओर पूव श्त्ो क में इसो के खास उपरेश देने का बाड़ा करियर गया था। 

[१] इस पर यह भ्रुति हे :-- 

“झोमित्येबं ध्यायथ आत्माने ।! ,झु० ४ है) 

(२) “त्रप्मादुचः साम यजू पि> ( झ्ुगइक उ० रे १ ६ ) 


(३) अर्थात्‌ निष्छाम भाव से कर्स करता स्दटे । कम का फल परमांत्मा को 
धर्पेण कर देने से यह परिणास होगा कि उनसे दोने वले सॉजारिक उस 
म मि्ञेंगे, किल्तु स॒ुक्ति से निकटता होतो जायगो 


$ वर्तमान गोता में इस “झहम्‌ के स्थान में रा” पाठ है। 


प्राचीन भगवद्रोता । २ 





-"त२वमइनक का अपन नमन + “ममता नाम 





समान वाममा था. कि व्कयालनमिकनकननगाक, 


सड्भूति--पू्े श्लोक खं० ४५ में जो अपये शान परमात्माका 
सर्च व्यापक छोनां क । है, उली की प्याख्या यहाँ से इलोक 
संख्या ५३ तक में करते हैं ) भर्थधात यह वतलाते हैं कि परमा 
ल्‍मा को किस तब्रस्तु में किस रूप से देखे ! 
अर्थ--ज्योति ( प्रकाश ) वालों में में किरणोंचालो (चुर्य ) 
हूं । नक्षत्रों में में चन्द्रमा हैँ । 
रुद्राणां शंकरश्रोस्मि वित्तेशों यत्त रचसास | 


पहपीणों भुगुरहं। मेझः शिखरिणांमहम्‌ ॥ ४प८॥ 
( भ० गी० १० । २३,२५ ) 


अर्थ---रद्वो' में में शंफर हूं, यक्ष राक्षसो' में मे छुवेर हूं । 
मद्द॒वियों में में भग हूं और शिखरचालो' में में मेर पर्वत हूं । 
अश्वत्यः सब दक्ताणों देवपीणा च नारदः । 
जच्चेः अवमसशवानां सिद्धानां कपिलो झुनिः ॥ ४४ ॥ 
( श्रू० गी० १० । २६, २७ ) 
पर्थ---खब चक्तों में में पीपल हूं, देवऋषियो' में में नारद हूं | 
बोड़ो' में में उच्चेःश्वा ( ऊंचे काना" चाला धाड़ा हूँ । सिद्ध छोगो 
में में कपिल सुनि हूं । 
ऐरावद गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपर। 
आधयुधानामहं व्जू सर्पारशामस्पि बासुकिः ॥ ४० ॥ 
( भ० गी> १० | २७, रे८ ) 
अर्थ...दाथियों' में में ऐशावन हूं, मनुष्यों' में में राजा हूं। - 
आयुधो ( शत्मा' ) में में वच्ञ, ईं, और,सर्पों में में बाझुकों हूं -3 


३४ प्राथोन भगयद्रोता ! 


आम ना हनन तन. 


वरुणो यादसापहय्‌/ यम्रः संयमतामहम्‌ । 
प्रहलादः# सर्ज देत्यानां कालः कलयतामहमृक्ष॥ ४१ ॥ 
( भ० गो० १० | २६, ३० ) 
अर्थ...पानी के जीवा' में में चछण हू, मियमव ( न्याय ) 
करने वालो" में में यम हू । सव देत्यो' में में प्रह्ंद हू, सणना 
करने वालों में में कारू ह। । 
मगाणां च मृग्ेन्द्रो५६ बैनतेयश्व पच्चिणाय॥ 
अत्तराणामकारो5स्पि रामः शस्ध भुतामहम्‌ । 
मासानां माग शोषो5हम॒तू्नां कुछुपाकरः॥ ४२ ॥ 
( स० गी० १०३०,३१,३३५३५ ) 
अर्थ---दन पशुओ' में में खिंह हू । पक्षियों में में गरुड़ हूं 
अच्रो' में में « अ” हूं। शख्यघारियो' में सै रा न है। महीतो में 
में मार्गशोषे ( भगहन ) तथा ऋनुओ' में चसन्‍त हूँ । 
हृष्णीनों वासुदेवो५स्मि पाएडवानां धनज्जयः 
मुनोनामप्यहं ज्यांसः कवीनामशना कविः ॥ 9३ ॥ 
( स० गो० १० ३७ ) 
सर्थ---द्वष्णी चंशवाल्में में सैं. चासुदेव (श्री कृष्ण) हूं। 
पाण्डवों में मैं अर्जुन हूं । मुनियों में मैं व्यास है | और कवियों 


अनननभननमम++नन2न 
हा 3++--मक>-अ>»>»>भे, 


अयाडि्यारन- नह मना नाना. थन-कि मम. &+ 2०. >न-भन-आ॥+अरपकाआ-क८ 4० “ग/७ वा-न-पामपोपम न जया म-+०- या नवनावज82७७- छ् 


हि 
भ्र 


०-० मलनननानन्गाज-भाने, 


& यह चोथा पाद सूज्ञ में नहीं है, मेने वर्तमान गीता से उद्धूुछ कह 
दिया हे। ्ि हु 


% चरतमान गोता में “प्रहद्धादृश्याहिसिः, पाठ है । 


सन... -ममकप..+नममनमा 





अन्‍न-गब्क न 


प्राचीन भयवंद्रीता | हैण 


कह ७ज ना भममम परम १8... बा नि आन. आग 3, +े अषनल-भानक जज 





स्मम- यह किनाकम आकर गन आमिन फकाान«. कक. न्‍न्‍मम+त मम नर. भाद़ा+ पाक पिनरीयतन क आना वार रम माह... क्‍ल्‍गक, 


में में उशना कवि हूं । 
८४ औपधिनाप्‌ (१)” | 
नान्दो५स्ति मगर दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ॥ ४४ ॥ 
( भ० भी० १० | ४० ) 
अथे--है बद्धे तपस्तरी अर्जुन! ( निदान कहाँ तक गिचायें, 
चस्तुतः तो ) मेरे ( परमात्मा के ) इन दिव्य विभूतियों' का अन्त 
दी नहीं हैं (२)। 

[१] यह एक हो शब्द है, ध्यर्थ “आपधियोंका” होगा। बर्दसान गाचामें 
यद्द शब्द कह्दीं भो नहीं दे । 

(२] परमात्मा अनन्त हैं, उन की विसूतियाँ भी अनन्‍्त ही हैं । यहां नो 
थोड़ी स्रो दिव्दर्शन करार गई, इतने ते जिज्ञाड घोर अनेक । विभूदियों को 
समझ सकता है छि सर्चन्न प्रत्येक वस्तु में, जरे जरे में, परमात्माको ही रमसा 
हुआ देखकर सर्वन्न उसको नमस्कार करे ! यज॒वेंद की १६ थें अध्याय में यह 
उपदेश है कि प्रत्येक बल्तु में परमोत्मा को नमह्कार करें। परमात्मा के 
सब सें ज्यापक होने की व्याख्या बुद्ददारेशयफ उपनिषद्‌ के अच्तर्यासी - 
धाहाथ में गति उत्तम आई है जिसका एुक सन्त निम्न प्रकार है :--- 

“य; प्थिवर्षा तिप्ठनू एथिव्या अन्तरो ये एथित्री नवेद यसय प्रथ्नी 
शरीर यः प्रथिवीमन्तरों यमयत्येष ते 'मॉल्मान्तयास्यसूतः ॥ 

( चुह० उ० ३। ७३०) 

इसी प्रसंग में श्रीभाद्‌ कज्ञोमल जी पुम० पु० अपने गोतादर्शन छ० ७२ 


बर कहते हैं :-- 
«“पिक ओर कोकिद्दा के मधुर गान में वही है, पुष्प घाटेका को छंधि 


बह्ी है। नव बोचगा के उल्दर रूप में ठसो की भल्तक दै। मेघर के , प्रचयढ 
ध्‌ 








६६, प्राचीन भगवदहगीता । 


5 'न्‍लमपन्‍क, [नयी _-आमेकनगा काम पूहेड कु न. पाना... ४०. धन १ ५मयामानाकक, 
! खदान ननाइुाग ढक १३,-क नमन नाव... 


वहप ये पांथे रूपाणि श्वतश्ोडइय सहसश्ञः । 


नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाक्षितोंनि च॥ ४५ ॥ 
(भ० भी० ११५१ ५) : 


संगृति:--जो परमात्मा को उक्त धकार सब में व्यापक देखने 
का अस्यास़ी हो जाय, उसके लिए और आगे का मार्ग दर्शादे 
' हैं ;-- 

अर्थे--हे भज्भु न ! (मेरी चिभूतियों" को समझ लेने पर अब) 
यू मेरे ( परमात्मा के ) अनेक प्रकार के अनैक रंगो" और झाकारों 
वाले सेकड़ो' हज़ारो' दिव्य रूपो' को देख (२)। 


के. वियम०नक+3०3०ननफषाजाम. "नम वमलअंनन्‍नमनम»»-->. छ-. >>... न्‍णम लक 


गरजनमें उसका शब्द ह । नन्ञन्नों को ज्योग्त वहो है । अन्तःकस्णकों शान्त्त 
वाशि में चह्दी चोलता है। समुद्र को तुग क्तरंगों में डसो को शक्ति है. 
सापोस्था के अलप्रवाह में उसो का उद्धेय है। वक्ता के पद लालित्य में उत्ती 
का प्रभाव है । चित्रकार को लेखनी में उसो का सहत्व दे | शिल्पकार को 
यको में उसी को शक्ति का आविष्कार है। स्यायाधीश का वद्दो न्‍्याय दे! 
चोद्ाका वहो वोरत्व है। परोपकारी का वहों धर्म हे! सिंहका काप, बकरी 
को दोनता, हिरन फी चंचलता, सब उस्तोकी झत्तिक रूप हैं? 

(१) नज्ञत्नोंमें चन्द्रमा. बृत्तोंमे पीपल आदि देखते देखते श्र यह सावनां 
घारण के क्ि सर्वत्र परसात्मा विराजमान दे | न केबल चन्द्रमा में चर्न्‌ 
प्रत्येक वक्तत्र में चह मोजद है। न केचलछ पोपल में वल्क प्रत्येक छुक्ष भें झार 
उसकी डालो ढाल्ली ओर पत्त पत्ते मं चछ घिराजमान हो रहा दे .। 

इस “धश्चरूपदर्शन' का) झुज्य यहो अप्रिप्राय ह कि मज॒ण्य प्रश्ञु एसा- 


समा. की धत्येक चघ्तु में अन्तर्यामी सत्र ऋर उसको छदेत्र ससल्कार करे। 
इस पर यह अति है :-..- 











भाजीन भगषद्रीता । ६6 : 


न तु मां शक्‍्यसे हृष्ठुपनेनिव ख चल्ुपा । 
दिव्य ददामि ते चततुः पव्य मे योगमेश्वरय ॥ ४६ ॥ 
( भ० गी० ११५८) 
संगति---भय उस जदुत रुप पाले को किन आंखो' से देखें 
यह बतलासे हैं :-- 
अर्थ---परन्तु झुरू ( परमात्मा ) को तू इन आंखो' ( चर्म 
चक्षओ' ) से तो नहीं देख लकता, ( इसलिए ) तुकूको मैं दिव्य- 
चत्त (१) देता हूं । अब मेरे योग के ऐेश्वय (२) को देख । 


जन नडीनाओओ 





विन >न्‍_ककआ ... >पन+. ल्‍रनमन्‍मभमाननाममणाइाआाओ -.. धान. करवा 


५ हस्त थोपो पुद्ूपः सहस्त्रात्तः सह ले पातू +-- 
(यजाः २१११ ) 


(१) दिग्ध बत्च--छांस प्रकार को अऑलें--ज्ञान नेन्न । इस पर यह 


अति हैं !-- 


है ७ श्र ्यात्मा सनोउस्‍्य देव॑ वज्षः्सवा एवं पूतेन देवेव चत्त वा सनसेतान्‌ 


कामान्‌ परयव्‌ रमते छा० उ० ८ १९१४६) 
(२) इससे सपप्ट है कि अज न की विश्वरूप का दर्गव श्री कृष्ण जी ने 


ऋपने योग चल से कार था 

जो लोग यह सममभते हैं कि अर त ने किसो खोस रूप का दुशद किया 
होगा, उनझो ज्ञात रहे कि यहां स्पष्ट कह दिया नया है कि “इन आंखों से 
तुम उस निराक्वार प्रक्ष नडों देख सकते इसो लिये श्रो क्ृष्णमो ने अपने 
योयबल् ले थर्ड न व छदय में अपना क्षान भर दिया ( मिस प्रकार आलणऊल 
मिस्मेरिजुस - ०५ गाय चाले लड़कों के अप्माजों पर ध्यपवा प्रसाव 
डाप्ता करते हैं! यहो दिव्य चत्त दे देना था । अब झ्तान को आँखों से अज् न 
जे देखा तो घद्धा परमात्मा को सर्वत् व्यापक पाया,- यदहो "विश्वह्त दर्शन 
है। खोकमान्प तिछक सद्दाराज भी गोदों रहस्य के नयें प्रकाश “अषण्पात्म” 





६८ - प्रायीन . भगचद्रीता 
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अनेक वकन नयनमनेकाड़ु त देशनप | 
अनेक दिव्याभरणं दिष्यानेकोयतायुधग॥ ४७ ॥ 
| (स० भी० ११५। १०) 
संगंति--वद्द रूप छोघछा है १ छुनो 
अर्थ---अनेको' मुखो' (१) और आंखों चात्य है और अनेकों 
प्रकार का दीखता है। अनेको' उलके दिव्य भूषण बस्तर हैं । ओर 
अनेको' आशुधा' ( शब्हो' ) से वह सुसजित दे । 
यथा नदीर्ना वहवो5मम्वेगां: 
सम्मेवामि पुखाद्रवन्ति ॥ 
तथा तवामी नर लोक वीरेः,... 


विज्वन्ति वकुआणएयंभि विज्वलन्ति ॥ ए८॥। 
(सण्गी० ११५१ २८ ) 

संगति--पय्मात्सा दा इशेन करलेने पर उसकी स्ठ॒ति केसे 
करे १ यह चठछादे हैं ( यह तथा अगला श्छोक अज्भु न की ओर 
से स्तुति रूप है । ) +-- ः 

अर---जिस प्रकार बदियों का ज़रू-प्रधाह चड़े छेग के साथ 
समुद्र की ओर दोड़ा खत्ध जाता है, उली प्रकार ( हे घिराट रूप 
भगवन्‌ ! ) थे महुप्य छोग--श्ूर--चीर आदि ( बंड़े वेग से ) 
में पृष्ठ २०४ पंक्ति १ पर वहते हैं कि--“गीतःर में वर्णित समवान का अलन 
को दिखलाया हुआ विश्वरूएप भी सायिक ही थघा। 

(१) इस पर श्रुत्ति यह है :-- * 

क्ण्ध्सश्षक् स्स धिश्वतो सुखो० |, 


प्राचीन भगवद्गरोता | ट्र६ 


|अमन्‍मन्‍नहामकत। अक्रनन हक :ज्ममनयमभा॥ . गा) वा नानया- पाक ब- अ>्मनमन्ाजजभान, अिकनलन न. यमन था १०2०8 आतंक, 


' आप के झुखों में प्रवेश करते चले जा रहै हे(१) । 
। यथा ग्रदीर्त ब्वलन पतड़ा, 
विश्वन्ति नाशाय समृद्ध वेगा । 
तथेष नोशाय विशन्ति लोका- 
सवापि पक्‍त्राणि समुद्धवेगाः ॥ ४५८ ॥ 
( भ० गी० ११॥ २६ ) 
अधे---जैसे जलूते हुये दीपककी ओर मच्छर आदि नाश होने 
के लिये बड़े घेग से दोड़े चले जाते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी 
नाश होने ( सरने ) के लिये आपके ऊुख में बड़े वेग से घुसते चले 
जा रहे हैं(२) | 
आारुयाहि में को भवालुग्ररूपो) ' 
लोकान्समाइतु मिह पहत्तः । 


नप्रो नमस्तेदप्तु सहस्त कृत्वः .. .. .. 
नमः पुरस्तादय पृष्ठतत्ते ॥६०। 

( भ० गी० ११५॥ ३१. ३२, ३६, ४० ) 

अर्थे--( है. बड़े भट्ट त रूप वाछे ]) आप ऐसे उम्र ( चेज 
तर्रार--तीक्ष्ण, काल ) रूप वाले कोन हैं ? (मैं खममतता हू* कि 
(१) मरने बालों के लिग्रे परमात्मा काल रूप है। कुरत्षेत्र के उप्त संप्रोम 
भूमि में १८-अक्नोहिणो सेना मरने के लिये आ डटो थो, उसो का हृश्य 
अर्जन को सासित हो रद्दा था कि वे सब मौत के मु ६ में दोढ़े चन्ने जा रहे हैं 

(९) 'ऊपरी वात को पुष्टि यहाँ दूसरे उह्ान्त से भी को है । 











४० प्राधीन सगवदुगीता | 


यहां पर आप इन सब छोगों' को समेर लेने के लिये प्रदत्त दो 
रहे हैं] आपको नमः हो ( भमस्ते ) नमः हो, हजार बार नमः 
हो, आपके आगे से नप्त: हो, और पीछेसे भी नमः होव(१) । 


नाई बेदेन तपसा न दानेन न चेज्ययां । 
शकय एवं विधो द्रष्ट' दृष्ठयानसि माँ यथा ॥ ४१॥ 
(भण०् गी० १११५३) 

संगति--विश्व रूप दर्शोन समाप्त हुआ; अब उसकी महानता 
प्रकट करते हैं :-- 

अध--दै अज्ञु न ! मेरे ( परमात्मा के ) जिस अदुभुत रूप को 
तूने असी देखा है, वह ऐसा है क्लि उसे कोई न तो वेदो' को पढ़ने 
से, न तप से, न दान से, तौर भ यद्षञा करने से ही देश्त 
सकता है (२) । 


| असकनम>कनपा+म गम 





(१) प्रत्येक मनुष्य को इसी प्रकार अं न की अति परसात्मा को प्रति 
हिन ( भ्ांतः साथंकाल की सन्ध्योपासना में ) नमस्कार करना चांहिये। 

इस पर यह अ्रति है :-- 

“नमोस्तु रहे स्यो ये पृथिव्यां येचासनझ्न सिषयः । तेस्यो दश प्राचीर्दश 
दक्षिशा दश प्रतीचीर्दशोदीदीदशोध्चाः । देम्यो नमो अस्तु ते नोइतन्तु ते नो 
शडइयन्‍्तु ते य॑ द्विष्मो यत्व नो दंष्टि तमेषां जन्मे दृष्मः ॥ 

. (यहछु। १६। ६६ ) 

(२) हल पर यह श्रुति है ;--.* शायमात्मा प्रवचनेत शस्यों न मेघया-न 

“बहुना शु्तेन पम्ेवेष दृशते तेन लस्‍्पस्‍तस्यैच आत्मा वझुते सन-स्वास्‌/ 
( झुग्ठक उ० ६। ३) 


प्राचीन भंगवद्वीवा | हर 
पत्कम कृन्मेत्परमो यद्धेक्तः सँगवर्जितः । 
निररः सर्व भूतेपु यः स मेमेंति पायटेच ॥ हर) 
( म० गी० ११।५५ ) 
संगति-फिर आधिर किसी प्रकार देखंसी सकेंगा इंस प्रश्व 
का उच्चर देते हैं :--- 
अशथु--है पाण्ठव ! जो कोई मेरे ( परमात्मा के ) लिये कंस 
कराता है (निष्काम कर्मी बनता है) मेरा (पंर्मोत्मा का) सेक्त वच 
जाता है, खब भूतों' (प्राणियों) से निर्वेर (टन ता न रंखनेवोलों) 
और संग रहित (फिसो से ज्यादा प्रेम न रखने घाछा) बच जोतेः 
हैं, चद ही मुझ ( परमात्मा ) को पाता है। '( परमात्मा का 


दर्शन कर लेता है ) (९)॥ 
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(१) इस श्लोक की टोका में श्री लोकमान्य पं० बालगड़गर्धर तिलक 
भद्दाराज्ष अपने गीता रहस्य में कहते हैं :-- 

उसे सारे व्यवद्दार इस निरिभिमान बुद्धि से करना चाहिये कि जगत के 
सभी कर्म परमेश्वर के हैं, सच्चा कर्ता ओर कराने वाला वही दै, किन्तु दमें 
निमित्त या कर वह हमसे कर्म करवा रहा है...। शॉकर भाष्य में भी यही 
कद है कि इस शल्लोक में प्रे गीता शास्त्र का तात्पय अआपया है। इससे 
प्रकट है कि--गीता का भक्ति सार्य यद्द नहीं कहता कि आारास से राम राम 
ज्पा करो, प्रत्युत उसका कथन हैं कि उत्कट सक्ति के साथ द्वी साथ उत्साह 
से सब निष्कास कर्म करते रहो” । 

इस पर यद्द श्रुति है 5 ह 

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येडसन हदि ख्िता: रथ सल्योंब्छेतों भव- 


र्षक्ष ्रद्ा लमसजुते # ( कठ ड० है। १४) 


कर प्राचीन भगपद्गीता. | 


असिततसन 3 उमा आय हा... नम गत ण--ऑ ७४ + ला अिनमि -स-- अरयरला मा. वनवनमे>-नारंनगढयान --पीकान.. वन ्र्नाननान»ने न्य.. ियरि-य नमामि १8०५ #०कतककाना कर बयान जज हा, 


यथा सर्व गत सोच्म्यादाकाशं . नोपलिप्पते । 


स्वत्रावस्थितो देंहे तथा5५त्मा नोप लिप्पते ॥ ६३ ॥ 
( भ० गीौ० १३६ । ३२ ) 
:सड्भति--ऊपर परमात्मा का दशन करने का उपाय चतकाया 
गया है । अब कहते हैं कि उसकी खोज में हमें कहीं दूर देश-- 
काशी, प्रयाथ, जगज्ञाथ, रामेश्चर आदि--महों ज्ञाना पड़ेगा :-- 
अर्थ--चह आत्मा ( परमात्मा ) सर्वन्न देह (के रण श्ग ) मैं 
ठहरा हुआ है ( परन्तु ) इससे उसी प्रकार छिप नहीं होता जिस 
प्रकार आकाश खब अगह रहने पर भी खूट्म होने से ( किसी 
बल्तु के साथ ) छिप्त नहीं होता (१) | 
यथा प्रकाश्नयत्येकः छृत्स्ने लोकमिम रविः । 
तन क्षेत्री तथा कृत्लन प्रकाशयति भारत ॥ ६४ ॥ 
( भ० गो० १३ | ३३ ) 
सक्ृति--ऊपर आकाश का द्वष्टान्त दिया गया, अब सूर्य का 
हृष्टान्त देते हैं ;-- 
अरथ--जिस प्रकोर भक्ेछा एक सूर्य सच छोकों को प्रकाशित 


अधि 





(१) इसलिये उसका दर्गन करने के लिये बाहर नहों वल्कि अपने हृदय 
के अन्दर और आत्मा के सी अन्दर ही दढो ( देखो रलो० ४३ ) । 
इस पर यद्द श्रात्त दे :-- 


झाकाशो दे नाम नाम ख्पयोरनिवेद्धिता ते यदन्‍्तरा तद॒बह्य तदसुत से 
झोत्सा प्रज्ां पतेः सभा वैश्य प्रपद्ये० .छ० उ० ८। १४११) 
“ ,।१) . 


धराचीन भगवद्दीता | कष३्‌ 
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करता है| हे भारत ! उसी प्रकार वह क्षेत्रो(१) ( परमात्मा ) इस 
सारे क्षेत्र ( समस्त मह्याण्ड ) को प्रकाशित कर रहा है (२) | 


स्व सुखें संनयति रजः कर्मरिए भारत । 


न्ञौनमाहत्य तु तमः प्रमादे' संजयत्युत॥ ६४ ॥ 
( भ० गो० १७ | ६ ) 


सड्भति--परमात्माक्ने दशेनकी ट्ढ़ इच्छा कंसे हो खकती है ? 

यह बतलाते हैं :-- 
' अर्थ--है भारत ! ( तीन शुण मनुष्य के शरोर के अन्द्र रहते 
हैं---लत्व, रजः, दमः ) सत्व ग्रुण जब बढ़ जाता है तो खुस्त्र में 


(१) इस श्लोक में कषेत्र--क्षेत्री पांरि मापिक शब्द ओये हैं । हरे एचामी 
गंकराचाय भद्दाराज का भाष्य इस प्रकार दः-क्षेत्रम्‌ महा भूतादि घृत्यन्तम्‌ 
( भाषार्य--“भहां भूतों को आदि ले के घतिपर्ैन्त समुदाय रूप ) 
खलेन्रो ० परमात्मा ।7 
(२५) पूर्व इ्लोक में आकाश तथा इस श्लोक में सूर्य के दृष्टान्तच से ऋद्म 
परमात्मा के सचरुध्यांपक होने का सिद्धान्त समकाया गया है। एुक बात 
स्मरण रखने योग्य है कि पूर्त श्लोक में जहां परमात्मा का हमारे शरीर में 
व्यापक ट्वोना दर्शाया है, वहां इस श्लोक में उसका समषछ्त वह्मायड में विद्य- 
मान द्ोना कथन किया गाया है। तात्पर्य यह फ्ि प्रथम धयपने शरीर के रग 
रग में उसको हम देखें फिरसर्वन्न देखने को अस्यास करें । 
इस पर यह श्रति है :-- 
रुय्यों चथा सर्व्व छलोकस्य बन्न रन लिप्यते चात्र घो वाद्य दोष: । एकस्त- 


था सर्व भूतास्तरात्मा न लिप्यते लोकठदुःखेन बाह्य: ॥ 
( कठ ड० ४ ११). 


"० प्राचीन भंगवदुगीता । 


' छगांता है। रंजों शुण कर्म में लगाता है। ओर तमो झुण खान 
को छिपा करके प्रमाद ( आलरुय ) में गा देताहे (१) ॥ 
ऊध्चे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिप्ठन्ति रोजसाः । 
जघन्य गुण हत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामंसाः ॥ ६ ॥ 
( भ० गो० १७ । १८ ) 
सड्भगति--उन तीनों गुणों का फू छुनो-- 
अर्थ- सत्व ग्रुण वाले ऊपर (२) को जाते हैं। रजो गुण वाले 
'मध्य में रहते हैं। ओर खराब चृत्तियों घाले तमो ग़ुणी छोग नीचे 
को जाते हैं (३) । 
सम दुःख सुखः सख्थः सम लोष्ठाइप काञज्वनः । 
तुल्य प्रियामियों धोरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः ॥ ६७.) 
पानापमानंयोस्तुल्पस्तुल्पो मित्रौरिषत्योः । 
सर्वारम्भ परित्यागी गुणातोतः स उच्यते ॥ ६८ ॥ 
( भ० गी० १४। २७; २५ ) 
(१) इस लिये ज्ञो कोई झअपना भला चाहे ( परसात्मा का दर्शन करना 
चाहे ) वद सम्रो गुण को बढ़ने न देवे, सामसों पदाथों' को खाने सथा एमो 
गद्दी लोगों को सद्भ॒ति में रहने से समो गुण चढ़ेगा. त्तः उनसे बचा रहे १ 


(२) “ऊपर” से यहाँ अभिप्राय ऊंचा दरजा, उच्च पद या उन्‍्नतावरूंपांसे 
है। इसी प्रकोर "नीचे" से पतित दशा समको । 
(३) इस लिए उल्नति ( परमात्मा का दुर्शन ) चाइते हो, तो संत्व गुल 


ननो अच्छे धर्मात्मा सजन लोगों की संगसि में रहने सभा सास्विकी सोजेंब 
खाने आदि से सात्यिको स्वभाव वाले बनोगे | 


ध्रायीन भगवदगीता | धार 


सकयानपहामग पहनना... किन १५ मनसन्मप,प पाया भरना नाक खन्‍ान्कक, 
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सकुति---ऊपर तीनों शुणों का विवरण झुनांकर अब यदद 
उपदेश देते हें कि परमात्मा का दरश्शशनाभिलांपी शुणातीत बल 
जाय | | 
अरथें---शुणातीत ( उक्त तीनों भुणों की पहुंच से आगे बढ़ 
जाने काला ) वद कहलायेगा, जो खुख दुःखको चराचर समर 
ले; जो स्घस्थ-अपने अन्दर रमण करनेवाला-हो; जो ढेल्ा, 
पत्थर, खोना, म्रांदी को खमान मानता हो; जो प्रिय मौर 
अप्रिय को बड़ायड़ समझता हो, घधीर ( घेय रफने यारा ) हो, 
जो अपनी निनन्‍्दा ओर स्तुति को चरावबर मानता हो, जो मान 
जोर अपमान को तुल्य ( एक समान ) ज्ञानता दो, जो मित्र शत 
के पत्त को छुल्थ रखता हो, जोर ( सब से बढ कर यह कि ) जो 
सच (प्रकार के ) कार्यों को त्याग (१) कर चुका हो ( ऐला 
महात्मा परमेश्वर का दर्शन करने का पात्र माना जोयया )। 
मांच यो5च्यमिचारेण भक्ति योगेन सेचते । 
स शुणान्समतीत्येतान्‌ त्रहर भूयाय कल्पते ॥ ६< शा 
( भ० गी० १४७ । रह ) 


(१) खूब क्यों को त्यागनेसे अभिषपाय सांसारिक कार्यों --खेती,ज्यापार 
राज्य-शासन शादवि--को त्यागने से है, किन्तु जप, तप, स्वाध्याय, योगा- 
भ्यास-- आदि ऐसे कार्ण नहीं हैं, जिनका त्याग किया जाय। 

इस पर यह श्रुति है :-- 

4 १क्रामश्याप्ति जगतः प्रतिष्ठा ऋ्ोरमन्त्य समंयध्य पारम्‌। इतोसें मह- 


'हुरु याय॑ पभ्रतिष्ठां दृष्टया धंत्या भौरो नचिकेसतोत्मश्वाज्ञीः ॥ 
(कड इ०२ ५११] 


कट धाचीन भगवद्गीता । 
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सज्भति--उक्त प्रकार गुणातीत बन जाने का फल चत्तछाते हैं--- 
अधें---जो फोई अव्यभिचारी (डॉचाडोल न होनेचालो ) भक्ति 
योग द्वारा मेरी ( परमात्मा की ) सेवा ( उपासना ) करता है 
वह इन ( तीनों ) ग़ुर्णों को पार करके ( शझुणारोत दन करके ) 
मुक्ति को पा जाता दे [१] । 
सर्वे धर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरण त्रज । 
अहं त्वां सब पोपेभ्पो मोक्तयरिष्यामि मा शुचः ॥ ७० ॥ 
( भ० ग० १८ । ६६ ) 
खसद्भति---जी महात्मा शुणातीत बन गया हो वह फिर क्या 
करे ? यह बतलाते हैं-- 
अर्थ --छब धर्मो' को छोड़कर फेचल एक मेरे ( परमात्मा 
के ) शरण में आ जा, में लुम को सब पापों से छुड़ा दूगा, शोच 
( खितता, फिक्त ) मत कर (५) । 








परकन-आ+-+# 


[२] इस पर यह श्रत्ति है :--- 

“वेदान्त विज्ञान छमिस्चि ताथों: संन्यास योगाद्यतयःध्युद्ध: सत्याः । ते 
चह्म ल्लोकेएु परांत काले परास्ठताः परिमुच्यन्ति से ॥ 

(झु० उ० ६ । ६ ) 
(२) इस श्लोक ले बहुत छोग भारी श्रम में पड़ गये हैं कि 

यह कसा उपदेश है कि संब घममों को छोड़ देवे । परन्तु अब 
ऊन्हें जानना चाहिए कि चरतमान सगवद्रोताक्े इस १८ब* अध्याय 
के अन्तिम शछोक का सह्भति २७.चे अध्याय के ऊपरो 
श्छोकके खाथ मिलाने से स्पष्ट यद शमिप्राय निकछ आता है कि 


प्रानीन भगवद्रीता । रा 


जय 





यह उपरेश ( सब धमम छोड़ने का ) और किन्दीं छोगों को नहीं 
दिया गया, बल्कि गुणातीत छोगों को ही यह आदेश है। उनके 
लिये और आगे का यह मार्गे दर्शाया गया है कि वे खुख टुः्ख 
फे पावर, मिन्न शत्र में भेद न होने ओर सर्वत्र न्रह्म को 
स्थ्यापरूदखने का अस्यास करते फरते अब और आगे बढ़ें ओर 
“घर्णाक्षम के धर्मो' और कर्तव्य फर्मो' के वन्‍्धन की परवाह छोड़ 
कर सारा समय और अपनी सारी शक्ति झ्नह्म में तन्‍्मय दो जाने , 
( समाधि आदि ) में छगा दूँ ( उसके शरण सें चला ज्ञाना यहरे 
है ) तो परमात्मा उस पर कृपा करके उसको अपनाय डेँगे (पापों 
से छुड़ाय देंगे )। 
प्रश्ष--क्या परमेश्वर पाप को माफ कर देँगे, फल नहीं 
अआुगायेंगे ? 
उत्तर--योग € ध्यान, घारणा, समाधि ) तथा ज्ञान रूपो 
अप्रि में पाप रूपी मल दग्ध हो जाता है। यददी चात उपनिषदों में 
कही गई है “भिद्वते हृव॒य अ्न्थिश्छियन्ते सर्व संशया: । क्षीयन्ते 
चारुय कर्माणि तस्मिन हृष्टे पराचरे” | ( मुण्डक उ० ४। ८) 
भला जी ! अज्ञुन इस पर फैसे अमर करता * अजुन को 
यह कहा गया है कि तू, असी तो अपने धर्णाश्रम धर्म में बन्धा 
हुआ है, इस्लीलिये इस रणत्षेत्र में आ जाने से इस युद्ध सें भाग 
छे। फिर विजय होनेपर यश दानांनि झ्ुभ कार्यो को करता हुआ 
निच्काम करों बन जाना, पश्चात्‌ शुणातीत बनने का अभ्यास 
करना और उसके पश्चात्‌ इस श्लोक पर अमल दंरामद्‌ करके 


खट . 
मुखिकि:.... कर । 

श्स प्र,  । का उुउर्‌ | सर के लिये 
दे दिया ग. - ह "१४ 
इस एकोंक पर एक वात ओर सी ध्यान सें रखनद्न दिये 
कि जिस प्रकार विद्यार्थों को ऋमशः एक एक फक्ता की पुरुतप. 
पढ़ाई जांती हैं. ओर आगे की पाख्य पुरुतकें कठिन होती जाती 
हैं किन्तु प्रथम कक्षा के विद्यार्थी कों एम० ए० कक्षा का पाठ 
नहीं पठाया ज्ञा सकता, उस्री प्रकार थों समझना चाहियेकि 
इस अन्तिम इलोक की शिक्षा उनके ढिंपे हें, जो मुक्ति रूपी 
फालिज के एम० ए० क्लास में पहुंच गये हैं। साधारण कक्षा 
चाले से ( वर्णाश्रम धर्मी ) इस उपदेशका कुछ मो सरोकार नहीं 
है, घह इस पर आरूदू होना चाहेगा तौ--- 

इतोश्वशस्ततो भ्रष्ट :”-..0"दन ज्ञायगा, इसलिए भ्रम छोड़ कर 
गीता गरख के अपुर्वे उपदेशों पर अपल फरते हुए 'कल्याण को 
पाए करो ] 

इंति बलानन्द पुरी संन्यासिया सस्पादिता आये 
माषया सहिता यब द्वीपान्तर्गत वाली द्र!पाह 
प्राप्ता सम्तत्ति श्लोक युक्ता श्री मतू ॥॒ भाचुजे 
' भगददगीता समांप्ता ।-- 
' इसरो शान्तिः। 


(वाद काना कान १ कक 


त 5 





परिशिष्ठ ! 


प्> ८ जन * हा । 
ज्यापक * 
कं हा * ता का ए्‌ + 
संवत्‌ १६६ , चि० में मेरी एक... _- 4 “भरी भगवद्वीता 


रज् माला” को घम्चई के एक सेठ हे ० पटेल ( नड़ियाद - 
निवासी ) ने प्रकाशित कराया था। एरः सेंने ११५ श्लोकों की 
एक विशेष प्रकारकी टीका छपायी थी । उसका एक श्लोक यहां 
पाठकों के चिनोदांर्श उद्धूत करता हूं :-- 

यद्द वर्तमान मगवद्गीता के दुसरे अच्याय का ७७ यां तथा 
इस्क प्राचोन गोता का ११ वाँ श्लोक है। अच्छा देखिये :--- 


कर्मेएये वाधिकारस्ते, मा फलेघु कदाचन । 

मां कर्म फल हेतुभूर्मा ते संगोस्ल कर्मरि ॥ 

पच्र॑च्छेद--१ कर्मणि ८ एवं ३ अधिक्षार: ४ ते ७ मा है फलेप : 
 ऋषदधायन ८ भा € कर्म-फल-हेतुः १० भः ११ साशर ते १ लड्डू: 
१छ अस्तु १० अक्मंणि ॥ 

शब्दार्थ--( १--७ ). तेरा अधिकार कम करने में हो हो 
(७५, है, ७ ) किन्तु कमो भो फलछो ( के भोगने ) में न हो ।( ८, 
£, २० ) तू कर्मो' के फलो'का हेतु (निमित) न बन (११--१५) . 
ओर न तेरी सद्भगूति अकर्म ( कमे न फरने ) में दी द्वो । 


डर 


८० गीता का एक एलीक ! 
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व्यायक्वा--इस लोक में यह उपदेश दिया गया है. कि कमे 
करो किन्तु फल की छालखा न करो । 
कर्म से अमिप्राय संसार के सारे ही कर्मो'से है | जाना पीना, 
चलना, फिरना, रोना, जागना, आदि दर्म हैं; प्॑ष महायन्न से 
लेकर अध्यमिध तक अनेक प्रकार के होम, शक्ष, सथा दान, पुण्य, 
धर्म, कर्म, तीर्थ, शत इलादि भो कमद्ी हैं। गर्माधाच से छेकर 
मुण्डन, छेदुन, ब्याह, शादी ओर मरण पश्चात्‌ शरीर दाद तक 
सारे संस्कार भी के हो हद । विद्या पढ़चा, वेदों शास्तों को अध्य- 
यन करना, कला शशेशक और खारे छुनरों को सोखना तथा अंग- 
रेज्ी फारखी इत्यादि पढ़ना पश्चात्‌ इनक द्वारा संखार में काम 
कप्ना भी कर्म ही हैं ईमानदारी खचाई से जीविका उपाउऊ-स करना 
ओर चोरी वेइमानी इत्यादि न करना भी कर्मही हैं । श्रह्मचर्य आदि 
चारों आश्रमों' के कर्तव्य पूरा करना तथा शुृद्दखियों का अपने 
माता, पिठा, व्ली, पुश्नों को पालन पोपण करना इत्यादि भी कमें 
ही है । धर्मशाला सदात्नत ( ख़ुपात्रों के निमित्त ) देघालूय, कुबों. 
तालाब, वाचली, साधु आश्रम, अनाथालूय, विद्यार्थों आश्षम 
( दोडिंग हाउस ), पाठशारका, कन्या पाठशारा, अन्धों, धहिरों, 
छलों, लड़ड़ों के आश्रम, चिकित्सा शसछा ( अस्पताल); एुल्तका- 
रूय ( लायब्रेरी ) इत्यादि २ धर्मेखाते बनचा देना भी कमे ही है । 
मकान उन्धाना, बाग चगीचे छूम्राना, जुमीदारी मोललेना तथा 
ओर भी अनेक प्रकार से अपने वंशजों फे भविष्य छाम्र निमिस 
धन, सम्पत्ति की वृद्धि कर देना और दसरों के साथ उपकार : 


गीता का पक इलोक | ८ 
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करना तथा देश भौर जाति की भलाई के खारे ही कार्य कग्ना 
इत्यादि इत्यादि भी कम दी हैं। रेल बनाना, नहर खुदाना, किले 
( दुर्ग ) बनवाना, जहाज चनघाना, दुष्ठों को ताड़न करके रूज्ञनों 
फो रक्षा करने के लिये सेना रखना इत्यादि इत्यादि बड़े बड़े व्वाम 
भी राजाओं महाराजाओंफे कम ही हैं | निदान कहाँ तक गिनायें 
संसार के सारे ही अच्छे और शुभ कामों को कर्म और उनसे 
उल्ये ( घुरे, खोटे या अशुभ को ) विकमे समझो ॥ 
प्रश्च--आपने तो संसार के सारे ही कामों को कर्म में लिख 
डाछा, परन्तु अन्य छोग ऐसा नहीं मानते; थे तो देवल पारमा- 
थिंक कामों जैसे यज्ञ, तप, दान, तीथें, न्रत इत्यादि को ही कर्म- 
काण्डमें लेते हैं---अतः प्रश्ष यह है कि आपने उन सबसे निराला 
भार्य क्‍यों श्रहदण किया ? 
उचस्तर--भगवद्गीता का जो मुखय उद्देश्य ओर ठीक ठोक 
तात्पये है चही हम प्रकट कर रहे हैं; ओर ज्ञिन छोगों फी यात 
तुम कहते हो उनके समम में यह धंखा है कि संसार और इसके 
सारे फार्य व्यर्थ ( प्रप्च या सिथ्या ) है। इसीसे थे कर्म काण्ड 
छा ठीक ठीक अभिम्राय नहीं प्रकट करते | भक्त यह तो विचार 
करो कि अर्जुन को गीता का उपदेश रणभूमि के बीच में दिया 
गया और इसके समाप्ति पर महाभारत का युद्ध आरस्म हुआ; 
इससे ही ज्ञात है कि गीता ने थुद्ध जेले कर्म को भी क्षात्र धर्मा- 
चुलार कर्मकाण्ड में सिद्ध किया है, इसी छिये हम भी कहते हैं 
कि थे सारे कांये जो संखार की उन्नति के लिये किये ज्ञा कर्मे- 


६ | 


८२ गीता का एक इलॉक | 
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काण्ड में समझे जाने चाहिये । 

इस प्रकार संसार के सभो कार्य जो “कर्म” (१) के जन्तगेत 
+,ने जाते हैं ऐसे हैं जिन्हें लोग फल को छालसा से किया करते 
हैं--अभगर कोई यज्ञ करता है तो इस लिए कि खर्गं मिलेगा, दान 
देता है तो इस आशा से कि अग्रझे जन्म में उसका देख झुता, 
या सो ग्रना याहजार शुना पायेगा ; सन्‍्तान उत्पन्न करके उनका 
पालछव पोषण करता है तो इस ख्यार से कि वंश बना रहेगा, या 
वे सन्‍्तानें दृद्धाचल्घा में सेवा शुत्र पा करेंगी, कमरा कर खिला- 
थाॉँगो, आज्ञा मार्चेंगे इत्यादि । इसो प्रकार मनुष्य जितने कार्यो 
करता है उनके फर्कां की आशा प्रथम से द्वी बाँध केता है। इस 
इलांक में भगवान श्री कृषण महाराज यह उपदेश देते हैं कि कमे 
तो करो परन्तु फलो'फे लिये नहीं, बरन इसलिये कि चह तुम्हारा 
ऋतंब्य हैं। छुम कर्म मात करो, फलों” की परवांद न करो, 
चाहे वह अनुकूल दो या प्रतिकूल । अगर किली कारण में तुस्हें 
हानि हो तो रंज या फिक न करो ल उसके लिए अपने मन को 
डुखो ओर उदास करो । वसच्तुतः जो मनुष्य कर्म को इस ख्याल 
से करेगा कि इसका फरना हमारा घर्म, कर्तव्य और ईश्वराज्ञा है 
चद उस्र कर्म से होने वाले फल वही परवाद्न करेगा। चाहें उस 
का फल झुख दायक दो था दुःख द्वायक, दोनो दशाओ' में बह 
धर््रु परसात्मा को वेलो ही मरजों मान कर सच्त॒ुष्ठ, आचन्दित 
ओर प्रधलल थिच रहेगा | 


एफ साझउउा 77 उस कस उप कई 
() करते से ऊँचा दुरजा उपासना का और उसतसे उत्कृष्ट शांव का हैः 
जिन का वर्यान झन्‍प श्लोकों में अप्येगा । 


बन. अभानीभात, जे... म-या व, भात्मॉनिकिजाबॉनील, ७ किला“ अर 


गोता का एके श्छोक | टहे 


एछोक कि दूसरे भाग में ( ८--१० ) इसी वात को ' और भी 
स्पष्ट कर दिया गया है कि--“तू कर्मो'के फर्लॉका हेतु न वन”-- 
अर्धात्‌ कमों' को आरम्भ करते समय तुम्दारी द्वष्टि फलो' की 
ओर: न रहनी चाहिये--दूखरे शव्दो में यह तात्पर्ण है कि निष्काम 
करों करो। अभिप्राय यह कि यद्द खयाल वोंधरकर कर्मका आय्म्म 
न करो कि वह हमें भपुऊ फल देवेगा,--तुम विद्या पढ़ते है यह 
एक कर्म है, पढ़ो भवश्य पढ़ो, परन्तु यद भावना मनमें मत रक्‍खो 
कि हम विद्या इसलिए पढ़ते हैं कि दम विद्वान हो जाने पर खुखी 
हो गे। नहीं नहीं ऐसा खबार छोड़ दो, किन्तु यह भावना 
रफ्ख़ो कि विद्दान बनना हमारा धर्म है, क्योंकि “विद्या विहीनः 
पश्ुः”--जो विद्या नहीं पढ़ता वह पशु है, इसका तात्पर्य यही है 
कि हम विद्या पढ़ें ओर हम चिंद्दान वचन कर खंखसार के अनेक 
उपकार कर सकेंगे, पषोकि परोपकार करना हमार धर्म है । 
निदान इम धर्म ही की ख़ातिर विद्वान बनते हैं. ऐसो भावना 


रखना खाहिये, यद्दो तात्पर्य है। इसी प्रकार घन खसनन्‍्तान, राज्य 
इत्यादि कै घिपय में भो सममूवा | आगे जो एलोक के अन्त में 
कहा है कि ( ११५--.५ ) तेरी सड़्ति अफर्मे ( कमे न करने ) में 
न हों, इसका अभिप्राय यह है कि तुम कर्मो' का त्याग भीन 
करो; अर्थात्त कोई यह खबाल न करे कि जब हमें कर्मो' के फलो' 
की घालता न रह गई और दम कोई कामना नहीं चाहते तो फिर 
कर्म क्‍्यो' करें, इसोलिये फद्ा गया है कि कर्मों' को छोड़ कर 
आंलस्प-छूति बन कर नष्ट मत हो जाब । 





८8 ु गीता का एक इलोक | 
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ओज हम देखते हैं कि इस सारत खण्ड में लाखो मलुध्य 
सारे फर्तव्य कर्मों की छीड़ कर आलखी बन रहे हूं, इसी कारण 
देश की ऐसी उुर्दशा हो रही है कि जो हिन्दू जाति किसी समय 
सारे संसार की सिरताज थी. वह आज दूखरों के भाधीन ओर 
दाने दाने को महताज हो रही है । यदि अब भी हमारे भाई अपने 
परम पवित्र गीता शास्त्र की आज्ञा पर चलने लरूग जाँय तो उनके 
गये दिन फिर चापस आ सकते हैं | 
-०+-नैससद इलककत-++- 
गीता के प्रेमी सज्लनों'] आपने "गीता फे एक इलीक” पर 

मेरी टीका देख की है, अथ अगर आप यह चाइते हो' कि इंस 
धाचीन गीता के समस्त ७० एइलोको' पर इसी प्रकार की विस्तृत 

टीका प्रकाशित कराई जाय, तो कृपया अपना आडेर खरीदारी 

पुस्तक का लिख कर मेरे पास भेज दें। ओर जी धनाठ्य उदार 

सजान हें, उनसे प्रार्थना है कि थतः इस महान कार्णे में सारी 

खर्चे द्रकार है, यथा सस्सच घन से मेरी सहायता करें कि में 

ऐसे अच्छे, धार्मिक, हिन्दी साहित्योन्नति कारक, शुभ कार्य का 

सम्पादन कर सकू। छुछ पूछना हो तो पतु ब्यचहार करे ;-- 

पता--४गलानन्द पुरी/ 
महल्ला अतरसु्यां, मयाग । 
( इलोहाबाद 2 


हसारी प्रकाशित पुस्तकें 


प्रीसइ्षानव्द प्रकाश ६ सोदा टाटूप) 


घ्ाथ चिदादछ्ी शव) 
चिन्नमय दया सच्हु ११) 
संहकार--पक्राश-*यर्धथाद 


संस्कारविधि शापादिका सहित शा 
वीर सन्‍याल्ी अश्रद्धानन्द श्क्ना 
झार्यपथिक लेखरास १) 
दशनानत्द प्र्धमात्ा प्रधमभाग १) 
दशनाननन्‍्द प्रच्थमाला हिब्भाग १४) 
विधवाविवाह-सेंक्ट्रों प्रसाणों युक्त 
( श्दरचल्त् विधत्सागर कूद) १॥) 
एस्पति रहएप ५) 
सस्‍्थायो अद्धानस्दुकी इल्या झोर 
इललामसकी शिक्षा “जद्याद” . ॥) 
उपासनायोग था भक्तिमार्ग #) 
पतितों की शुद्धि शास्र सम्मतदै ।-) 
गृहर्य कत्तेन्य शिक्षा घट) 
मत्यू रहस्य )) 
प्राचीन भगवद्गोता ।-) 
प्राणायाम विधि न) 
पच्चमह्ाचज्ञविधि न) 


वैदिक सन्‍छ्या 

घर्मवोर यालक हक्ोकत्राय ४)॥ 
कया मांस सदु>का स्वाण्आदार है ॥ 
ईैश-कैन उपभिषद्‌ भाषासाधष्य. +) 
घलु॒भाचार्य सतका संक्षिप्त इति० #) 
पांदरीसाइ्ष्य मोँदू जाटका प्रश्नों० #)! 
धार्य समाज संकीर्तन( सचित्र ) -)॥ 
इसलासके विश्वार्तों पर विचारदष्टि “) 
इसल्लास का परिचय *) 
तक इसलाम छे 
इसाई मद खयढन “) 
छचित्र बाल शिक्षा जो 
सूर्िपूजा विचार )ह 
शआारहू-व्यवशू्धथा है; 
पुनजन्मवाद है 
सवीन वेदाल्ती व॑ आायका प्रशोत्तर १४ 


आह्तिक किसे कहते है १ | 
देह धह्माणढका चकशा है... 3) 


पाप झोरर पुरय भी 
घर्म शिक्षा ॥॥। 
धझार्यसमाज का परिचय ०) मे 


इसके अतिरिक्त सब प्रफारकी सामाजिक, धार्मिक पुस्तकें 
हमारे यहां प्रिलतों है। सूचि पत्र मंगा देखे | 
मिलनेका पता-- 
गोविन्द्राम हासानन्द । 


वेदिक पेस । 


२७ कर्नचालिस स्ट्रीट, कलकत्ता | 


